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निवेदन । 


पाठकेगण, इस' पुस्तक कै आरमस्से मेंगीजिन मूँधत॒भाव 

का फोटो देखेंगेबे जैनेधमांज के अशुओगैं से तक है। वे 
कलकत्ते के प्रासिद्ध जौहरी होने के उपरान्त, अन्य समाजों में 
भो आदरणीय गिने जाते हैं। उन्हों ने जो कुछ आशिक उदा- 
रता दिखलाई है उसका उपयोग कर्मग्रन्थ के इस अजुवाद में 
किया गया है। आगे भी अच्छे अच्छे पुरान और सर्वेप्रिय 
प्रन्थों का हिन्दी अनुवाद कराकर, जनसाहित्य को सब के 
देखने योग्य बनाने की आन्तरिक अभिलाषा है । यदि श्रीमान 
और विद्वानों का सम्मिलित प्रेम बराबर बढ़ता जायगा जैसी कि 
हमें आशा है, तो हम अपनी अभिलाषा को यथासाध्य शीघ्र 
सफल्ञ करने की चेष्टा करेंगे । जो महानुभाव लक्ष्मी से सरस्वती 
की-खासकर भगवान महावीर की वाणी की पूजा करना चाहत 
हैं उनसे हमारा निवेदन है कि थे अपनी सदिर्छा को हमें जनाबे; 
जिससे कि आगे तीसरे आदि सब कमेग्रन्थों के अतिरिक्त 
न्‍्य भी जो जो उपयोगी पुरातन या नवीन साहित्य है, उसको 
हिन्दी-अनुवाद-सहित प्रकाशित करने में उनकी लक्ष्मी का 
सदपयोग किया जावे । इसका मूल्य करीब करीब लागत से 
भी कम है फिर भी अधिक जान पड़े तो समझता चाहिये कि 
कागज़, छपाई आदि सब वस्तुयें आज कल बहुत मैँहगी हैं। 
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हमारा उद्देश यथासम्भव सस्ते में हिन्दी-अनुवाद-साहित जैनसा- 
दित्य प्रचारित करने का है, इसलिये उद्देश की तफे विशेष 
ध्यान दिया जाताहदे । 


आत्मानन्द जनपुस्तक प्रचारक मंडल. लिविदक-- 
गेशनमोहल्ला, आगरा । तन्त्री- 


वक्‍तव्य, 





कमेग्रन्थों का महस्व--यह सब को विद्त ही है कि 
जैनसाहित्य में कमेग्रन्थों का आदर कितना है। उनके महस्व 
के सम्बन्ध में इस जगह्ट सिर्फ इतना ही कट्दना बस है-के जैन- 
आगमों का यथाथथ व परिपूर्ण ज्ञान, कर्मतत्त्व को जाने बिना 
किसी तरह नहीं हो सकता और कर्मतत्त्व का स्पष्ट तथा क्रम- 
पूर्वक ल्वान जैसा कमश्रन्थों के द्वारा किया जा सकता है बेसा 
अन्य ग्रन्थों के द्वारा नहीं। इसीकारण कमेविषयक अनेक 
प्रन्थों में से छद् कसेप्रन्थों का प्रभाव आधिक है । 


हिन्दी भाषा में अनुवाद की आवश्यकता---दिन्दी भाषा 
सारे दिन्दुस्तान की भाषा है । इसके सममने वाले सब जगद्द 
पाये जाते हैं । कच्छी, गुजराती, मारबाडी, मेवाडी, पंजाबी, 
बंगाली, मदरासी तथा मालवा, मध्यप्रान्त और यु० पी०, 
बिद्दार आदि के निवासी सभी, हिन्दी भाषा को बोल या सम कर 
सकते हैँ । कम से कम जैनसमाज में तो ऐसे स्त्री या पुरुष 
शायद ही होंगे जो हिन्दी भाषा फो समझ न सकें । इस 
लिये सब को सममने योग्य इस भाषा में, कमेप्रन्थ ऐसे सबे- 
प्रिय प्रन्‍्थों का अनुवाद बहुत आवश्यक समता गया । 
इस के द्वारा भिन्न भिन्न प्रांत-निवासी, जिन की मातृभाषा 
जुदा जुदा है वे अपने विचारों की तथा भाषा की बहुत अश्ञों 
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में एकता कर सकेंगे। इस के सिवाय सबाप्रेय हिन्दी भाषा 
के साहित्य को चारो ओर से पल्‍लबित करन की जो चेष्टा 
हो रही है. उस में योग देना भी आवश्यक समभकता गया। 
दिगम्बरभाई अपने उच्च उच्च ग्न्थों का हिन्दी भाषासें अनुवाद 
कराकर उसके साहित्य की पुष्टि में योग दे रहे है, ओर 
साथ ही अपने धार्मिक विचार, हिन्दी भाषा के द्वारा सब 
विद्वानों के सम्मुख रखने की पुणे कोशिश कर रहे है। 
श्वेताम्बरभाइयो न अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया, 
इसलिये श्वेतान्बरसम्प्रदाय का अच्छे स अच्छा साहित्य » जो 
प्राकृत, संस्कृत या गुजराती भाषा में प्रकाशित हो गया हैं उससे 
सर्वेसाधारण को फायदा नहीं पहुँच सका है । इसी कमी का 
दूर कग्ने के लिये सबसे पहले, कर्मग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद 
की आवश्यकता समझी गई । क्योकि कमग्रन्थो के पठन-पाठन 
आदि का जैसा प्रचार आर आदर श्रेताम्बर सम्प्रदाय में देखा 
जाता है बसा अन्य अन्धो का नहीं। 


अनुवाद का स्व॒रूप--कर्मंगन्थी के क्रम ओर पढने 
वाले की योग्यता पर ध्यान दे करके, प्रथमक्मग्रन्थ तथा दूसंर 
आदि अगल् कमग्रन्थों के अनुवाद के स्वरूप में थोड़ा सा 
अन्तर रक्खा गया है । प्रथमकमेम्न्थ मे कमंविषयक पारिभाषिक 
शब्द प्रायः सभी आ जात हैं तथा इसके गठन के सिवाय 
अगले कर्मग्न्यों का अध्ययन ही लाभदायक, नहीं हो सकता, 


इसानिय इस के अनुवाद गे गाथा के नाोचे अन्वयपृचक शब्दशः 
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अर्थ देकर, पीछे भावाथ दिया गया है । प्रथमकमेग्रन्थ के 
पढ़ चुकने के बाद अगले कमंग्रन्थों के पारिभाषेक शब्द बहुधा 
मालूम हो जाते हैं, इसलिये उनके अनुवाद मे गाथा के नीचे 
. सूल शब्द न लिख कर सीधा अन्वयाथे दे दिया गया है और 
अनन्तर भावाथ | दूसरे, तीसरे आदि कमंग्रन्थों में गाथा के 
नीच संस्क्रत छाया भी दी हुई है जिससे थोड़ा भी संस्कृत जानने 
वाले अनायास ही गाथा के अथ को समझ सकें । 


उपयागिता--हमारा विश्वास है कि यह अनुवाद 
विशप उपयोगी सिद्ध होगा, क्‍योंकि एक तो इसकी भाषा 
हिन्दी है और दूसरे, इसका विषय महत्वपूर्ण हे । इस के 
अतिरिक्त आज तक अमंग्रन्थो का वर्तमान शैली में अनुवाद, 
क्रिसी भी भाषा में प्रकट नहीं हुआ । यद्यपि सब कमंग्रन्थों 
पर गुजराती आाषा मे टबे हैं, जिन में से ओजयसोमसूरि- 
कृत तथा जीवाबैजयजी-कृत टबे छप गये हैं, श्रीमातचन्द्र-कृत 
टबा, अभी नहीं छपा है, ओर एक टबा जिसमें कर्ता के 
नाम का उल्लेख नहीं है हमें आगरा के श्रीचिन्तामाशिपा- 
श्वेनाथ के मान्दिर के भाण्डागार से प्राप्त हुआ है । यह टबा 
भी लिखित है । इसकी भाषा से जान पड़ता है कि यह दो 
शताब्दियों के पहले बनता होगा। ये सभी टबे पुरानी गुज- 
राती आापा में हैं । इनमें से पहले दो टबे जो छप चुके हैं 
उनका पठन-पाठन विशेषतया प्रचलित है । उन के विचार भी 
गग्भार हैं | इस अनुवाद के करने में टका के अतिरिक्त उन 
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दो टयों से भी मदद मिली है पर उनकी वर्णन-शेली प्राचीन 
होने के कारण, आज कल के नवीन जिज्ञासु, क्मप्रन्थों का 
अनुवाद वतेमान शैली में चाहते हें । इस अनुवाद में जहाँ 
तक हो सका, सरल, साज्षिप्त तथा पुनराक्ते-राहित शेली का 
आदर किया गया है। अतः हमें पूर्ण आशा है कि यह अछु- 
वाद सवेत्र उपयोगी होगा । 


पुस्तक को उपादेय बनाने का यत्न--हम जानते हैं 
कि कर्मतक्त्व के जो जिज्ञासु, अगल कमेग्रन्थों को पढने नहीं 
पाते वे भी प्रथम कर्मंग्रन्थ को अवश्य पढते हैं, इसलिये इस 
प्रथम कर्मग्रन्थ को उपादेय बनाने की ओर यथाशक्ति विशेष 
ध्यान दिया गया है । इस में सब से पहले एक विस्तृत प्रस्ता- 
चना दी हुई है जिसमें कमंवाद ओर कमेशास्त्र से सम्बन्ध रखने 
वाले अनेक आवश्यक अंशों पर विचार प्रकट किये हैं । साथ 
ही विषयप्रजंश और. प्रन्थपरिचय में भी अनेक आवश्यक 
बातों का यथाशक्ति विचार किया है; जिन्हें पाठक, स्वयं पढ़ 
कर जान सकेंगे | अनन्तर ग्रन्थकार की जीवनी भी सप्रमाण 
लिख दी गई है | अनुवाद के बाद चार परिशिष्ट लगा दिये 
गये हैं | जिन में से पहले परिशिष्ट में श्वेताम्बर, द्गिम्बर दोनों 
सम्प्रदाय के कमेविषयक समान तथा असमान सिद्धान्त तथा 
भिन्न मिन्न व्याख्यावाले समान पारिभाषेक शब्द और समा- 
नाथेक भिन्न भिन्न संज्ञायें संग्रह की हैं | इस से दिगम्बर सम्प्र- 
दाय का कमेविषयक ग्रोम्मटसार और श्वेताम्बर सम्प्रदाय के 
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क्ंग्रन्थ के बाँच कितना शब्द और अथै-भेद हो गया है इसका 
दिग्दशन पाठकों को हो सकेगा । 


साधारण श्वेताम्बर और दिगम्बर भाइयों में साम्प्रदा- 
यिक हठ, यहाँ तक देखा जाता है कि वे एक - दूसरे के 
प्रतिक्षित और प्रामारिषक अन्थ को भी सिथ्यात्व का साधन 
सममभ बैठते हैं और इस से वे अनेक जानने योग्य बातों से 
वज्वित रह जाते हैं। प्रधम परिशिष्ट के द्वारा इस हठ के कम 
होने की, और एक दूसरे के भ्रन्थों ध्यान-पूजेक पढ़ने की रुचि, 
सर्वेसाधारण में पैदा होने की हमें बहुत कुछ आशा है। 
श्रीमान्‌ विपिनचन्द्रपाल का यह कथन बिलकुल ठीक है कि 
“भिन्न भिन्न सम्प्रदायवाले एक दुसरे के प्रामाणिक प्रन्‍्धों के 
न देखने के कारण आपस में विरोध किया करते हैं |” इसलिये 
प्रथम परिशिष्ट देने का हमारा यद्दी उद्देश्य है कि श्वेताम्बर 
दिगम्बर दोनों एक दूसरे के अन्धों को कम से कम देखने की 
ओर फुके---कूप-मण्डूकता का त्याग करें । 

दूसरे परिशिष्ट के रूप में कोष दिया है, जिसमें प्रधम 
कमग्रन्थ के सभी प्राकृत शब्द हिन्दी-अधथे के साथ दाखिल 
किये हैं । जिन शब्दों की विशष व्याख्या अनुबाद में आगई 
है उन शब्दों का सामान्य हिन्दी अर्थ लिख कर के बिशेष 
व्याख्या के पृष्ठ का नम्बर लगा दिया गया है। साथ ही प्राकृत 
शब्द की संस्कृत छाया भी दी है जिससे संस्कृतज्ञों को बहुत 
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सरलता हो सकती है। कोष देने का उद्देश्य यह हूँ कि आज 
कल भ्राकृत के स्वेग्यापी कोष की आवश्यकता सममभी जा 
रही है और इस के लिये छोटे बड़े प्रयत्न भी किये जा रहे 
हैं। हमार! विश्वास है कि ऐसे प्रत्येक प्राकृत ग्रन्थ के पाछे 
दिये हुये कोष के द्वारा महान कोष बनाने में वहुत कुछ मदद 
मिल सकेगी । महान कोष को बनाने वाले, प्रत्यक देखन योग्य 
ग्रन्थ पर उत्तनी बारीकी से ध्यान नहीं दे सकते, जितनी कि 
बारीकी से उस एक एक अन्थ को मूल मात्र या अनुवाद-सहि त 
प्रकाशित करने वाले । 


तीसरे परिशिष्ट में मूल गाथाये दी हुई हैं जिससे कि मूल 
मात्र याद करने वाला को तथा मूल मात्र का पुनरावत्तन करने 
वालो को सुभीता दवा । इस के [सिवाय ऐतिहासिक हाए्टि से 
यां विषय-हृष्ट से मूल मात्र देखने वालो के लिये भी यह 
परिशिष्ट उपयोगी होगा । 


चौथे परिशिष्ठ में दो कोप्टक हू जिनसे ऋमर; श्वेताम्बर्राय 
दिगम्बरीय उन कमविषयक ग्रन्थों का संक्षिप्र परिचय कराया 
गया है जो अब तक प्राप्त हे यान होने पर भी जिनका 
परिचय साज्र सिला है । इस परिशिष्ट के द्वारा श्वेताम्बर तथा 
दिगम्बर के कमसाहित्य का परिसाण ज्ञान होने के उपरान्त 
इतिहास पर भी बहुत कुछ अकाश पढ़ सकेगा । 


है के 3) 


इस तरह इस प्रथम कमंगन्थ के अनुवाद को विशेष 
उपादय बनाने के लिये सामग्री, शाक्ति और समय के अलु- 
सार कोशिश की गई है। अगले कमंप्रन्थें के अनुवादों में भी 
करीब करीब परिशेष्ट आदि का यद्दी क्रम रक्खा गम है । 
यदि और भी कुछ विशेष सामग्री मित्न सकी तो तीसरे आदि 
कमग्रन्थों के अनुबाद, जो अभी नहीं छपे हैं उनसे विशेषता 
लाने की चेष्टा की जाबेगा |. 


इस पुस्तक के संकलन में जिनसे हमें थोड़ी या बहुत 
किसी भी प्रकार की मदद मिली है उनके हम कृतज्ञ हैं। 
इस पुस्तक के अन्त में जो आन्तिम परिशिष्ट दिया गया है 
उसके लिये हम, प्रवत्तेक ओमान कान्तिविजयजी के शिष्य 
श्रीचतुराबेजयजी के पूरणेतया कृतज्ञ हैं; क्‍योंकि उनके द्वारा 
सम्पादित प्राचीन कमंग्रन्थ की प्रस्तावना के आधार से वह परि- 
शिष्ट दिया गया है । तथा हम, श्रीमान्‌ महाराज जिनविजयजी 
ओर सम्पादक, जैनदितेषी के भी हृदय से कृतज्ञ हैं। क्योंकि 
£, स. १६१६ जुलाई-अगस्त की जैनहितैषी की संख्या में 
उक्त मुनिमहाराज का “ जैनकर्मघाद और तद्दिषयक साहित्य 
शीषेक लेख प्रकट हुआ है उससे तथा उस पर की सम्पादकीय 
टिप्पनी से वक्त परिशिष्ट तेयार करने में सवेथा मदद मिली है | 

हम इस पुस्तक को पाठकों के सम्मुख रखते हुये अन्त 
में उन से इतनी ही प्राथना करते हैं कि यदि वे इस में रही हुई 
त्रटिया को सहृदभाव से हमें सायित करेंगे तो हमारे स्नेहपूरो 


( 5 ) 


हृदय को बिना द्वी मोल वे सदा के लिये खर्रद सकेंगे। विशिष्ट 
योग्यता की वृद्धि चाहने वाला कभी अपनी ऋति को पूर्ण नहीं 
देख सकता, वह सदा ही नवनिता के लिये उत्सुक रहता है। 
इतना ही नहीं, यदि कोई सखा उसे नर्वीन और वास्तविक पथ 
दिखावे, तो वह सदा उसका कृतज्ञ बन जाता है-इस नियम 
की गम्भीरता को पूर्णतया समभने की बुद्धि सदैव बनी रहे 
यही हमारी परमात्मदेव से सावैनय प्राथेना है । 
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सं कमंवाद का मन्तव्य। हा 


------>९८0%90८0---......- 
मे-वाद का मानना यह है कि सुख-दुःख, सम्पात्ति- 
विपात्ति, ऊँच-नीच आदि जो अनेक अवस्थाएँ दृष्टि- 

| क। गोचर द्वोती हैं, उनके होने में काल, स्वभाव, 
के पुरुषाथ आदि अन्य अन्य कारणों की तरह कमे भी 
एक कारण है | परन्तु अन्य दशनों की तरह कमेवाद-प्रधान जैन- 
दर्शन ईश्वर को उक्त अवस्थाओं का या स॒ष्टि की उत्पात्ति का कारण 
नहीं मानता । दूसरे दशेनों में किसी समय सृष्टि का उत्पन्न होना 
माना गया है; अतएव उनमें सृष्टि की उत्पात्ति के साथ किसी न 
फिसी तरह का इंश्वर का सम्बन्ध जोड़ दिया गया है । न्‍्याय- 
दशन में कहा है कि अच्छे-बुरे कम के फल ईश्वर की प्रेरणा से 
मिलते हैं, “तत्कारितत्वादहेतु ; [ गोतमसूत्र अ०४ आ०१ सू०२१ ] 

वैशेषिक-दशेन में इश्वर को सृष्टि का कतों सान कर, 
उसके स्वरूप का वन किया है-...[ देखो, प्रशस्तपाद-माष्य पृ-४८ ] | 





(२) 


थोगदर्शन में इेश्वर के अधिष्ठान स प्रकृति का परिणाम 
-जड़ू जगत का फेलाब-माना है [ देखो, समाधिपाद सू० २४का , 
भाष्य तथा टीका ]। 

और श्री शउ्कराचार्य ने भी अपने अद्यसूत्र के भाष्य में, 
उपनिषद्‌ के आधार पर जगह जगह ब्रह्म को सृष्टि का उपादान 
कारण सिद्ध किया है; जसे/--. 


“चेतनमेकमद्वितीयं_ बह्म.. क्षीरादिवहेवादिवच्चानपेक्ष्य 
बाह्मयसाधने स्वये प्रारणममानं जयतः कारणमिति स्थितम | 
[ ब्रह्म ०२०१-२६ का भाष्य ] 
“तस्मादरशेषवस्तुविषयमेवेद सवीकिज्ञानं स्वस्य अश्नकार्य- 
तापेक्षयोपन्यस्यत झति द्रष्टन्यम्‌ (? 
[ ब्रह्म ० झ० २ पा० ३ आ० १ सू० ६ का भाष्य ] 
“अत; सुतिग्रामाण्यादेकस्मादूजह्मण आकाझ्मादिगहामूतो- 
तानिक्रमेण जगज्जातामीति निरचीयते | ” 
[ अक्म० भ्र० २ पा० ३ अ० $ सू० ७ का भाष्य ] 
परन्तु जीवों से फल भोगवाने के लिये जैनदशन ईश्वर को 
कर्म का प्रेरक नहीं मानता । क्योंकि करमंचाद का मन्तव्य है कि 
जैसे जीव कम करने में स्वतंत्र है वैसे हो उसके फलको भोगने में 
भी। कहा है कि “ये कर्ता कर्ममेदानां, भोक्ता कर्मफ्तस्य चे । 
संसर्ता परिनिवाता स हात्मा नान्यलक्षण: | १ ॥ इसी अ्रकार जैन- 
दर्शन ईश्वर को सृष्टि का अधिष्ठाता भी नहीं मानता, क्योंकि उस 
के मत से रूष्टि अनादि-अनन्त दोन से बह कभी अपूबे उत्पन्न नहीं 
हुईं तथा वह स्वयं ही परिणमन-शील है इसलिये, ईश्वर के अधि- 
शात् की अपेक्षा नहीं रखती। 


(३) 
कर्मवाद पर होनेवाले मुख्य आत्तिप 
ओर 


उनका समाधान | 

इंश्वर को कतों या प्रेरक माननेबाले, कमे-बाद पर नीचे 
लिखे तीन आक्तेप करते हैं ;--- 

(१) धढ़ी, मकान आदि छोटी-मोटी चीजें यदि किसी 
व्यक्ति के द्वारा ही निर्मित होती हैं तो फिर सम्पूर्य जगत, जो कार्य- 
रूप दिखाई देता है, उसका भी उत्पादक, कोई अवश्य होना चाहिये। 

(२) सभी प्राणी अच्छे या बुरे कमे करते हैं, पर कोई 
बुरे कमे का फल नहीं चाहता और कमे, स्वये जड़ होने से किसी 
चेतन की प्रेरणा के बिना फल देने में असमथथ हैं । इसलिये कमे- 
वादियों को भी मानना चाहिये कि ईश्वर ही प्राणियों को कमे-फल 
भोगवाता है | 

[३ ] ईश्वर एक ऐसा व्याक्ति होना चाहिये क्लि जो सदा से 
मुक्त हो, और भुक्त जीबों की अपेक्षा भी जिसमें कुछ विशेषता 
हो। इसलिये कमेवाद का यह मानना ठीक नहीं कि कर्म से छूट 
जाने पर सभी जीव मुक्त अथोत्‌ इंश्वर हो जाते हैं। 

[क ] पहले आक्तेप का समाधानः-यह जगत्‌ किसी समय 
नया नहीं बना-वह्‌ सदाही से है। हाँ, इसमें परिबतेन हुआ करते 
हैं | अनेक पारिवतन ऐसे दोते हैं कि जिनके द्ोने में मनुष्य आदि 
प्राणीबर्ग के प्रयत्न की अपेक्षा देखो जाती है; तथा ऐसे परिषतेन 


( ४) 


भी दवोते हैं कि जिनमें किसी के प्रयत्न की '्रपेज्ञा नहीं रहती । बे 
जड़ तत्वों के तरह तरह के संयागों से-उष्णता, बेग, क्रिया आदि 
शक्तियों से-बनते रहते हैं। उदाहरणार्थ-'मिट्टी, पत्थर आदि चीजों के- 
इकट्ठा होने से छोटे-मोदे टौले या पहाड़ का बन जाना; इधर उघर से 

पान्ती का प्रवाह मिल जाने से उनका नदीरूप में बहना; भाप का 

पानीरूप में बरसना और फिरसे पानी का भापरूप बन जाना, 

इत्यादि । इसलिये इईंश्वर को सृष्टि का कतो मानने की कोई 

जरूरत नहीं है। 


( ख ) दूसर आज्षेप का समाधानः-प्राशी जैसा कर्म करते 
हैं, बैसा फल उन को कम के द्वारा ही मिल जाता है | कर्म जड़ हे 
ओर प्राणी अपने किये बुरे कमे का फल नहीं चाहते-यह ठीक है, 
पर यह ध्यानमें रखना चाहिये कि जीव के-चेतन के-संग से कंमे 
में ऐसी शाक्ते पैदा हो जाती है कि जिस से बह अपने अच्छे-बुरे 
विपाकों को नियत समय पर जीव पर प्रकट करता है । कर्मवाद यह 
नहीं मानता कि चेतन के सम्बन्ध के सिवाय ही जड़ कमे भोग देने 
में समथे है । बह इतना ही कहता है. क्लि फल देने के लिये ईश्वर-रूप- 
चतन की प्रेरणा मानने की कोई जरूरत नहीं | क्योंकि सभी जीव 
चतन हैं वे जेसा कमे करते हैं उसके अनुसार उनकी बुद्धि बसी ही 
बन जाती है, जिससे बुरे कम के फल की इच्छा न रहने पर भी बे हि 
शसा कृत्य कर बैठते हैं के, जिससे उनको अपने कमोनुसार फल 
मिल जाता है । कर्म करना एक बात है और फल को न चाहना दूसरी 


(२) 


बात | केवल चाहना न होने ही से किये कमे का फल मिलने से 
रुक नहीं सकता । सामग्री इकट्ठी हो गई फिर, काये आप ही आप 
होने लगता है| उदाहरणार्थ---एक मनुष्य धूप में खड़ा है, गमे चीज़ 
खाता दे ओर चाहता है कि प्यास न लगे; सो कया किसी तरह 
प्यास रुक सकती है ? ईश्वर-कतेत्व-बादी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा 
से प्रेरित होकर कमे, अपना अपना फल प्राणियों पर प्रकट करते हैं। 
इस पर कर्मवादी कहते है कि कर्म करने के समय परिणामानुसार 
जीवमें ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं कि ज़िनसे प्रेरित होकर कत्तो जीव, 
कमे के फल को आप ही भोगते हैं ओर कम, उनपर अपने फलको 
आप ही प्रकट करते हैं । 


कै 

( ग ) तीसरे आक्षेप का समाधानः-ईश्वर चेतन है ओर 
जीव भी चेतन; फिर उनमें अन्तर द्वी कया है? हाँ, अन्तर इतना 
हो सकता है कि जीव की सभी शक्तियाँ आवरणों से घिरी हुई हैं. 
ओर इंश्वर की नहीं | पर, जिस समय जीज अपने आवरणों को 
हटा देता है, उस समय तो उसकी सभी शक्षियाँ पूर्णरूप में प्रकाशित 
हो जाती हैं फिर, जीव और ईश्वर भें विषमता किस बात की ९ 
विषमता का कारण जो ओऔपाधिक कमे है, उस के हट जाने पर भी 
यदि विषमता बनी रही तो फिर मुक्ति ही क्‍या हे ? विषमता का 
राज्य संसार-तक ही परिमित है, आगे नहीं | इसलिये कमेवाद के 
अनुसार यद्द सानने में कोई आपत्ति नहीं कि सभी मुक्त जीव इंश्वर 
ही हैं । केबल विश्वास के बल पर यह कहना कि ईश्वर एक ही होना 


(६) 
चाहिये, उचित नहीं । सभी आत्मा तात्त्विक-दृष्ठि से इंश्वर ही हैं; 


कक 


केवल बन्धन के कारण वे छोटे-मोटे जीब-रूपमें देखे जाते हैं-यह 
सिद्धान्त सभी को अपना इंश्वरत्व प्रकट करने के लिये पूणे बल* 
देता है | 


व्यवहार और परमार्थ में कमंवादकी 
उपयोगिता । 


इस लोक से या परलोक से सम्बन्ध रखने वाले किसी 
काम में जब मनुष्य प्रवृत्ति करता है तब यह तो असम्भव ही है. 
कि उसे किसी न किसी विध्न का सामना करना न पड़े | सब 
काम में सब को थोड़े बहुत प्रमाण में शारीरिक या मानसिक 
विध्न आते ही हैं | ऐसी दशा में देखा जाता है कि बहुत लोग 
चच्यल हो जाते है । घबड़ा कर, दूसरें| को दूषित ठद्दरा कर उन्हें 
कोसते हैँ । इस तरह विपात्ति के समय एक तरफ बाहरी दुश्मन 
बढ़ जाते हैं दूसरी तरफ वुद्धि आध्थिर होने से अपनी भूल दिखाई 
नहीं देती । अन्त को मनुष्य व्यग्रता के कारण अपने आरम्भ 
किये हुये सब कामों को छोड़ बैठता है और प्रयत्न तथा शाक्ति के 
साथ न्याय का भी गला घोटता है | इसालेये उस समय उस 
मनुष्य के लिये एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है कि जो उस के 
बुद्धि-नेत्र को स्थिर कर उसे यह देखने में मदद पहुँचाये कि उप- 
स्थित विध्न का असली कारण क्या है ? जहाँतक बुद्धिमानों ने विचार 
किया है यही पता चला हे के ऐसा गुरु, कम का सिद्धान्त ही है। 
मनुष्य को यद्द विश्वास करना चाहिये कि चादे में जान सकूँ या 


(७ ) 


नहीं, लेकिन मेरे विघ्न का भीतरी व असली फारस मुझ में ही 
होना चाहिये। जिस हृदय-भूमिका पर (दिध्द-दिष-दुत्त उगता है 
उसका बीज भी उसी भूमिका में बोया हुआ छोना चाहिये। पवन 
पानी आदि बाहरी निमिक्तों के समान उस विघ्न-विष-बुक्त को अंकु- 
रित होने में कदाचित्‌ अन्य कोई व्याक्के निमित्त हो सकती है , 

पर वह बिध्न का बीज नहीं-ऐसा विश्वास मनुष्य के बुद्धि-नेत्र को 
स्थिर कर देता है जिससे बहू अड़्चन के असली कारण को 
अपने में देख, न तो उस के लिये दूसरे को कोसता है और न 
घबड़ाता है । ऐसे विश्वास से मनुष्य के हृदय में इतना बल प्रकट 
होता है कि जिस से साधारण संकट के समय विक्षिप्त होने वाला 
बह बड़ी बढ़ी वि््त्तियो को कुछ नहीं समझता ओर अपने व्याव- 
हारिक या पारमार्थिक काम को पूरा ही कर डालता है । मनुष्य 
को किसी भी कास की सफलता के लिये पॉरेपूण हार्दिक शान 
प्राप्त करना चाहिये, जो एक सात्र कर्म के सिद्धान्त ही से हो 
सकती है । आधी और तूफान में जैस हिमालय का शिखर स्थिर 
रहता है बेसे ही अनेक प्रतिकूलताओं के समय शान्त भाव में स्थिर 
रहना, यही सच्चा मनुष्यत्व हे जो कि भूतकाल के अनुभवों से 
शिक्षा देकर मनृष्य को अपनी भावी मलाई के लिये तयार करंता 
है | परन्तु यह निश्वित है कि ऐसा मनुप्यत्व, कमे के सिद्धान्त 
पर विश्वास किये बिना कभी आ नहीं सकता। इस से यही 


कदना पड़ता है कि क्‍या व्यवहयर-क्या परमाथे सब जगह कमे 


(८ ) 


का सिद्धान्त एकसा उपयोगी है। कम के सिद्धान्त की श्रष्ठाता के 
सम्बन्ध में डा० मेक्समूलर का जो विचार है वह जानने योग्य है | 
वे कहते है:--- 


“यह तो निश्चित है कि क्मंमत का असर सनुष्व-जीवन 
पर बेहद हुआ है| यदि किसी मनुष्य को यह मालूम पड़े कि 
वतेमान अपराध के सिवाय भी मुकको जो कुछ भोगना पड़ता है 
वह मेरे पूर्व जन्म के कमे का ही फल है तो वह पुराने कर्ज को 
चुकाने वाले मनुष्य की तरह शान्त भाव से उस कष्ट को सहन 
कर लेगा । और वह मनुष्य इतना भी जानता हो कि सहन-शीलता 
से पुराना कर्ज चुकाया जा सकता हैं तथा उसी से भरविष्यत्‌ के 
लिये नीति की समृद्धि इकटठी की जा सकती है तो उसकी भलाई 
के रास्ते पर चलने की प्रेरणा आपही आप होगी। अच्छा या बुरा 
कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, यह नीतिशाख्र का मत और पदार्थ- 
शास्त्र का बल-संरक्षण-सम्बन्धी मत समान ही है । दोनों मत का 
आशय इतना ही है कि किसी का नाश नहीं हेता । किंसी भी 
सीतिशिज्षा के अस्तित्व के सम्बन्ध में कितनी ही शडका क्‍यों नही 
पर यह्‌ निर्विबाद सिद्ध है कि कमेमत सब से आधेक जगह माना 
गया है, उस से लाखों मनुष्यों के कष्ट कम हुये हैं ओर उसी मत” 
से मनुष्यों का वतेमान संकट भेलने की शक्ति पैदा करने तथा 
भविष्यत्‌ जीवन को सुधारने में उत्तेजन मिला है। 


( ६ ) 


कमवाद के समुत्थान का काल 
और 
उसका साध्य । 

कर्म-वाद के विषय में दो प्रश्न उठते हैँं-(?) कर्म-बाद का 
आविभाव कब हुआ और (२) वह क्‍यों ? 

(१) पहले प्रश्न का उतर दो--परम्परा और ऐतिहासिक--- 
टृष्टिओं से दिया जा सकता है | परम्परा के अनुसार यह कहा जाता 
है के जैन-धर्म और कम-बाद का आपस में सूर्य और किरण का 
सा मेल है । किसी समय, किसी देशविशेष मे जेन-धर्म का अभाव 
भले ही देख पडे; लेकिन उस का अभाव सब जगह एक साथ कभी 
नहीं होता। अतएव सिद्ध है कि कर्म-वाद भी प्रवाह-रूप से जेन-धर्म 
के साथ साथ अनादि है---अथात्‌ वह अभूतपूर्त नहीं है । 

परन्तु जैनेतर जिज्ञासु और इतिहास-प्रेमी जैन, उक्त परम्परा 
को बिना ननु-नच किये मानने के लिए तैयार नहीं। साथ ही वे लोग 
ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर दिये गये उत्तर को मान लेने में 
तनिक भी नहीं सकुचाते। यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि इस 
समय जो जैन-धमे श्रेताम्बर या दिगम्बर शाखारूपसे वरतंमान है, 
इस समय जितना जैन-तत्त्व-ज्ञान है और जो विशिष्ट परम्परा है 
वह सब, सगवान महावीर के विचार का चित्र है | समय के प्रभावसे 
मूल वस्तु में कुछ न कुछ परिवतेन हेतता रहता है, तथापि धारणा- 
शील ओर रक्षण-शील जैनसमाज के लिए इतना निःसंकोच कहा 


( १६ ) 


जा सकता है कि उसने तत्त्व-ज्ञान के प्रदेश में भगवान्‌ महाबीर 
के उपदिष्ट तत्वों से न तो अधिक गवेपणा की है और न ऐसा 
सम्भव ही था। परिष्थिति के बदल जाने से चाहे शाल्रीय भाषा 
और प्रतिपादन शैली, मूल प्रवर्तक की भाषा ओर शैली से कुछ 
बदल गई हो; परन्तु इतना सुनिश्चित है कि मूल तत्वों में और 
तक्त्य-व्यवस्था में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा है। अतणएव जन-शास्त्र 
के नयवाद, निक्षिपवाद, स्थादृवाद आदि अन्य वादों के समान 
करमवाद का आविभाव भी भगवान्‌ महावीर से हुआ है-यह मानने 
में किसी प्रकार की आपात्ति नहीं की जा सकती | वर्तमान जैन- 
आगम, किस समय ओर किसने रचे, यह प्रश्न ऐतिहासिकों की 
इृष्टि से भले ही विवादास्पद हो; लोकेन उनको भी इतना तो अवश्य 
मान्य है कि वतेमान जैन-आगम के सभी विशिष्ट और मुख्यवाद, 
भगवान्‌ महावीर के विचार की विभूति है । कमेवाद, यह जैनों का 
असाधारण व मुख्यबाद हे इसलिये उसके, भगवान महावीर से 
आविभूत होने के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा 
सकता । भगवान महावीर को निवांण प्राप्त हुए २४४४ वषे बीते । 
अतएब वतेमान कमेवाद के विषय में यह कहना फि इसे उत्पन्न 
हुए ढाइ हजार वे हुए, सर्वथा प्रामाशिक है । भगवान्‌ महावीर के 
शासन के साथ कर्मवाद का ऐसा सम्बन्ध है कि यदि बह उसस अलग 
कर दिया जाय तो उस शासन में शासनत्व ( विशेषत्व ) ही नहीं 
रहता-इस बात को जैन-धर्म का सूक्ष्म अवलोकन करने वाले सभी 
ऐतिहासिक भली भांति जानते हैं । 


( $$ ) 


इस जगह यह कहा जा सकता है कि “ भगवान्‌ महावीर के 
समान, उनसे पू्े, भगवान्‌ पाश्वेनाथ, नेमिनाथ श्रादि हो गये हैं। 
वे भी जैनधमे के स्वतंत्र प्रवर्तक थे; और सभी ऐतिहासिक उन्हें 
जैनधम के धुरन्धर नायकरूप से स्वीकार भी करते हैं। फिर कमेवाद 
के आविभोव के समय को उक्त समय-प्रमाण से बढ़ाने में क्या आपात्ति 
है ९! परन्तु इस पर कहना यह है कि क्मे-बाद के उत्थान के समय 
के विषय में जो कुछ कहा जाय वह ऐसा हा कि जिस के मानने में 
किसी को किसी प्रकार की आनाकानी न हे। । यह बात भूलनी न 
चाहिए कि भगवान्‌ नेमिनाथ कथा पाश्वनाथ आदि जैन-धर्म के मुख्य 
प्रवतेक हुए और उन्होंने जन-शासन को प्रबर्तित भी किया; परन्तु 
बतेमान जैन-आगम,जिन पर इस समय जैन-शासन अवलाम्बित है वे 
उनके उपदेश की सम्पत्ति नहीं। इसलिए कमे-वाद के समुत्थान का; 
ऊपर जो समय दिया गया है उसे अशडकनीय सममना चाहिए । 

( २) दूसरा प्रश्न, कमे-बाद का आविभोव किस प्रयोजन से 
हुआ ? यह है। इस के उत्तर में निम्न-लिखित तीन प्रयोजन मुख्यतया 
बतलाये जा सकते हैः- * 

( १ ) वेदिकधम की इंश्वर-सम्बान्धिनी मान्यता में जितना 

अश भ्रान्त था उसे दूर करना । 
(२) बौद्ध-धर्म के एकान्त ज्ञाशिकबाद को अयुक्त बतलाना । 
(३ ) आत्मा को जड़ तक्त्वों से ।भिन्न-स्वतंत्रतक्त-स्थापित. 
करना । 


( $२ ) 


इसके विशेष खुलासे के लिए यह जानना चाहिए कि आयो- 
| ४ 
बत्त में भगवान महावीर के समय कौन कोन धर्म थे और उनका 
मन्तव्य कया था | 


८ पु 
( १ ) इतिहास बतलाता है कि उस समय भारतवष में जन 


कक, 


के अतिरिक्त वैदिक ओर बोद्ध दे ही धर्म मुख्य थे; परन्तु दोनों के 
सिद्धान्त मुख्य मुख्य बिषयों में बिलकुल जुदे थे । मल वेदों में, 
उपानषिदों में, स्टृतियों में और वेदाजुयायी कतिपय दर्शनों 
में इंश्वर-विषयक ऐसी कल्पना थी कि जिससे सबे साधारण 








१-सूयोचन्द्रमसो घाता यथा पुवेमकल्पयत्‌ । 

दिये च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः...॥ 

न ऋण म० १० सु० १४ म०३ | 

२-यसे! वा इसानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवान्ति । 

यग्रयन्त्यभिसंविशान्त तद्विजिज्ञासस्व | तद्बह्मेति । 

न [ न्ात्त० ३-१. ] 

३-श्रासीदिदं तमो5मृतमग्रज्नातमलक्तणम्‌ । 

अप्रतक्‍्यमविज्ञेय प्रसुप्तमिव सब्बेत: ॥ १-२ ॥ 

ततस्सवयभूभेगवान<5व्यक्रो व्यञ्यश्षिद्स्‌ । 

महाभूतादिवृत्ताजा: प्रादुरासीत्मोचुदः ॥ १-६ ॥ 

सो$मिध्यायशरीरात्स्वावसिसत्षार्विविधा: प्रजा: । 

अप एवं ससर्जादो तासु बीजमवासृजत्‌ ॥ १-८ ॥ 

तदण्डमभवद्धेस सहस्तांझसमप्रमस्‌ । 

तस्मिस्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सब्बले।कपितामहः ॥१-६ ॥ 


-[ मधुस्मृति | 


( $३ ) 


का यह धिश्वास हो गया था कि जगत्‌ का उत्पादक इंवश्र 
ही है; वही अच्छे या बुरे कर्मों का फल जीबों से भोगबाता 
है; कर्म, जड़ होने से इंश्वर की प्रेरणा के बिना अपना फल 
भोगा नहीं सकते; चाहे कितनी ही उच्च कोटि का जीव हो, परन्तु 
बह, अपना विकास करके ईश्वर हो नहीं सकता; अन्तको जीव, जीव 
ही है, इंश्वर नहीं;और इंश्वर के अनुभह के सिवाय संसारसे निस्तार 
भी नहीं हो सकता इत्यादि । 


इस प्रकार के विश्वास में भगवान्‌ महावीर को तीन भूलें 
जान पड़ी;--- 


(१ ) कृतकृत्य ईश्वर का बिना प्रयाजन सृष्टि में हस्तक्षेप 
करना । 

£ २ ) आत्मस्वातंत्रय का दब जाना । 

(३ ) कम की शाक्ति का अज्ञान | 

इन भूलों को दूर करने के लिए व यथाथ वस्तुस्थिति जनाने 
के लिए भगवान्‌ महावीर ने बड़ी शान्ति व गम्भीरता पू्वेक कर्म-बाद 
का उपदेश दिया । 

(२ ) यद्यपि उस समय बोद्ध-धर्म भी प्रचालित था; परन्तु 
उसमें जेसे इश्वर-कतृत्व का निषेध न था वैसे स्वीकार भी न था। इस 


विषयमें बुद्ध एक प्रकार से उदासीन थे । उनका उद्देश्य मुख्यतया हिंसा 
को रोक, समभाव फैलाने का था । 


 $४ ) 


उनकी तक्ष्यप्रातिपादन-सरणी भी तत्कालीन उस उद्देश्य के 
अनुरूप ही थी। बुद्ध भगवान्‌ स्वयं, कर्म और उसका विपाक मानते 
थे। लेकिन उनके सिद्ध न्तमें क्षाशक वाद को स्थान था । इसालेए 
भगवान्‌ महावीर के कर्म-बाद के उपदेश का एक यह भी गूढ साध्य 
था कि “ यदि आत्मा को क्षाशिक मात्र मान लिया जाय दे। कमे-वि- 


पाक की किसी तरह उपपात्ति हो नहीं सकती । स्वकृत कर्म का भोग 
ओर परक्ृत कम के भोग का अभाव तभी घट सकता है, जब कि 


आत्मा को न तो एकान्त नित्य माना जाय और न एकान्त ज्षाशिक । 

(३ ) आज कल की तरह उस समय भी भूतात्मवादी मौजूद 
थे। वे भोतिक देह नष्ट होने के बाद क्ृतकमे-भोगी पुनजेन्मवान्‌ 
किसी स्थायी तत्त्व कों नहीं मानते थे यह दृष्टि भगवान्‌ मद्गावीर 


को बहुत संकुचित जान पड़ी। इसी से उस का निराकरण उन्होंने 
कर्म-वाद द्वारा किया । 


कमंशास्त्र का परिचय। 


यद्यपि वैदिक-साहित्य तथा बौद्ध- साहित्य में कमे-सम्बन्धी 
विचार है, पर वह इतना अल्प है कि उसका कोई खास ग्रन्थ, 





१--कम्मना वत्तती लोको कम्मना वत्तती पजा। 
कम्मनिबंधना सत्ता रथस्साणीव यायतो ॥ 
_रन छत्तानिषात, वासेठसुत्त, ६१. ] 
२--ये कम्मं करिस्तामिे कझ्याणं वा पापक वा तस्स दायादो 


भविस्सामि | 
[ श्रेग॒त्ततनिकाय-- ] 


( ४१ ) 


उस साइत्य में दृष्टि-गोचर नहीं होता । इसके विपरीत जैनदशेन में 
कर्म-सम्बन्धी विचार सूक्ष्म, व्यवस्थित और अतिविस्तृत हैं । 
अतणव उन विचारों का प्रतिपादक शास्त्र, जैसे “कमे-शास्त्र या 
“कमें-विषयकक साहित्य' कहते हैं, उसने जैन-साहित्य के बहत्‌ बढ़े 
भाग को रोक रक्‍खा है | कमे-शास्त्र को जैन-साहित्य का हृदय 
कहना चाहिये। यों तो अन्य विषयक जेन-प्रन्थों में भी कमे की 
थोड़ी बहुत चचो पाई जाती है पर उसके स्वतंत्र प्रन्थ भी अनेक हैं। 
भगवान महावीर ने कमे-वाद का उपदेश दिया। उसकी परम्परा 
अभी तक चली आती है, लकिन सम्पदाय-भेद, संकलना और 
भाषा की दाप्टे से उसमें कुछ परिवतेन अवश्य हो गया है । 

(१ ) सम्प्रदाय-भद । भगवान्‌ महावीर का शासन श्वेताम्बर 
दिगम्बर दं। शाखाओं में बिभक्‍त हुआ । उस समय करमे-शास्त्र भी 
'बिभाजित सा हो गया। सम्प्रदाय भेद की नीव, ऐसे बज़-लेप भेद 
पर पड़ी है कि जिससे अपने पितामह भगवान महावीर के उप- 
दिष्ट कमे-तत्व पर, मिलकर विचार करने का पुए्य अवसर,दोनों 
सम्प्रदाय के विद्वानों को कभी प्राप्त नहीं हुआ | इसका फल यह हुआ 
कि मूल विषय में कुछ मतभेद न होने पर भी कुछ पारिभाषेक शब्दों 
में, उनका व्याख्याओं में और कहीं कहीं तात्पये में थोड़ा बहुत 
। भेद हो गया; जिसका कुछ नमूना, पाठक पारीशीष्ट में देख सकेंगे । 

(२ ) संकलन । भगवान्‌ महावीर से अब तक में कम-शास्त्र 
की जो उत्तरोत्तर संकलना होती आई है, उसके स्थूल दाष्टे से 
तीन विभाग अवल्ाये जा सकते हैं । 


( १६ ) 

[क] पूवात्मक कमे-शास्त्र--यह भाग सबसमें, बड़ा ओर 
सब से पहला है । क्योकि इसका आस्तित्व तब तक माना जाता 
है, जब तक के पूवे-विद्या विच्छिन्न नहीं हुई थी। भगवान महावीर 
के बाद करीब ६०० या १००० बषे तक क्रम-हास-रूप से पृ 
विद्या वर्तमान रही । चौद॒ह में से आठवों पूत, जिसका नाम 
“कम-प्रवाद' है वह तो मुख्यतया कर्म-विषयक ही था, परन्तु इसके 
आतिरिक्त दूसरा पूवे, जिसका नाम “अग्रायणीय' है, उसमे भी 
कर्म-तक्त्व के विचार का एक “कम-प्राभ्षंत! नामक भाग था | इस 
समय श्वेताम्बर या दिगिम्बर के साहित्य में पूर्वात्मक कर्म-शास्त्र का 
मूल अंश वतमान नहीं है | 

[ ख ] पूष से उद्धृत यानी आकररूप कर्मशास्त्र--यहद 
विभाग, पहले विभाग से बहुत ही छोटा है तथापि वतंमान अभ्या- 
सिओं के लिये वह इतना बड़ा है कि उसे आकर कर्म-शाम्त्र कहना 
पड़ता है । यह भाग, साज्ञात्‌ पृषे स उद्धृत है ऐसा उल्लेख 
श्वताम्बर, द्गम्बर दोनों के ग्रन्थो में पाया जाता है | पूर्व मेस 
उद्धृत किये गये कर्म-शास्त्र का अंश, दोनों सम्प्रदायों में अ्रमी 
वतंमान है। उद्धार के समय, सम्प्रदाय-भेद, रूढ़ होजाने के कारण 
डद्धत अंश, दोनों सम्प्रदायों में कुछ मिन्न भिन्न नासत्े प्रसिद्ध है। 
श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में १ कम्रकति, ? शतक, ३ प्चसंग्रह, 
ओर ४७ सप्रतिका ये ४ ग्रन्थ ओर दिगम्बर सम्प्रदाय मे 


१ महाकमंप्रकृतिप्राम्त तथा २ कषायप्राभत ये दो प्रन्थ 
पूर्वोद्धत माने जाते हैं । 

[ गे ] प्राकरणिक कमे-शाखत््र-यद्द विभाग, तीसरी संकलना 
का फल है| इसमें कर्म-वेषयक छोटे-बढ़े अनेक प्रकरण-प्रन्थ 
सम्मिलित हैं । इन्हीं प्रकरण-प्रन्थों का अध्ययन-अंध्यापन इस 
समय विशेषतया प्रचालित है | इन प्रकरणों के पढने के वाद 
मेधावी प्रम्यासी आकर प्रन्था को पढ़ते हैं | आकर प्रन्थों मे 
प्रवेश करने के लिये पहल, प्राकराशिक-विभाग का अवलोकन 
करना जरूरी है । यह प्राकरणिक कर्म-शासत्र का विभाग, बिक्र- 
म की आठवीं-नववी शताब्दी से लेकर सोलहबी-सन्नहृवीं शताब्दी 
तक में निर्मित व पल्लबित हुआ है । 

(३ ) भाषा-भाषा-दृष्टि से कम-शास््र को तीन हिस्सों में 
विभाजित कर सकते हैं| [ क ] प्राकृत भाषा मे, [ ख ] संस्कृत 
भाषा में और [ ग] प्रचलित प्रादशिक भाषाओं में । 

[ के ] प्राकृत--पूर्वौत्मक ओर पूर्वोद्धत कमे-शासतत्र, इसी 
भाषा में बने हैं । प्राकरणिक कर्-शास्त्र का भी बहुत बड़ा 
भाग प्राकृत भाषा ही में रचा हुआ मिलता है । मूल ग्रन्थों के 
आतीरेक्त उनके ऊपर टीका-टिप्पण भी प्राकृत भाषा मे बने हुए हैं। 

[ ख ]संस्कृूत-पुरान समय मे जो कर्म-शास्त्र बना है वह सब 
प्राकृत ही में, किन्तु पीछसे सेम्कृुत भाषा में भो कर्म-शास्त्र की 
रचना होने लगी । बहुतकर संम्कुत भाषा में कमे-शास्त्र पर टीका- 


( *८) 


टिप्पण आदि ही लिखे गये हैं, पर कुछ मूल प्राकराशिक कर्म- 
शास्त्र, दोनों संप्रदाय में ऐसे भी हैं जो संस्कृत भाषा में रचे हुए हैं। 


[ ग] प्रचलित प्रादेशिक भाषाएँ---इनमें मुख्यतया कर्णाट- 
की, गुजराती और हिन्दी, तीन भाषाओं का समावेश है। इन 
भाषाओं में मौलिक ग्रन्थ, नाम मात्र के हैं। इनका उपयोग, मुख्यतया 
मूल तथा टीका के अनुवाद करने ही में किया गया है । विशेषकर 
इन प्रादेशिक भाषाओं में वही टीका-टिप्पणनुवाद-आदि हैं जो 
प्राकरशिक कमेशारत्र-विभाग पर लिखें हुये हैँ । कयोटकी और 
हिन्दी भाषा का आश्रय दिगम्बर-साहित्य ने लिया है ओर गुज- 
राती भाषा, अतास्व॒रीय साहित्य में उपयुक्त हुई है। 

पीछे प्रष्ट (१६१) से दो कोष्टक दिये जाते हैं, जिनमें उन कर्म- 
विषयक ग्रन्थों का साज्षेप्त विवरण है जो श्वेताम्बरीय तथा दिगम्ब- 
रीय साहित्य में अभी वतेमान हैँ या जिन का पता चला है । 


कमं-शासत्र में शरीर, भाषा, इन्द्रिय 
आदि पर विचार । 


शरीर, जिन तत्वों से बनता है वे तक्तत, शरीर के सूच्रम 
स्थल आदि प्रकार, उसकी रचना, उसका वृद्धि-क्रम, हास-क्रम 
आदि अनक अंशों को लेकर शरीर का विचार, शरीर-शास्त्र में | 
किया जाता है । इसीसे उस शास्त्र का वास्तविक गौरव है। 
बह गोरब, कमे-शास्त्र का भी प्राप्त है। क्योकि उस में भी प्रसंग- 


( $६£ ) 
बश ऐसी अनेक बातों का वन किया गया है जो कि शरीर से 
सम्बन्ध रखती हैं । शरीर-सम्बन्धिनी ये बातें पुरातन पद्धति से 
कह्दी हुई हैं सही, परन्तु इससे उनका महत्त्य कम नहीं। क्योंकि 
सभ। बरणन सदा नये नहीं रहते । आज जो विषय नया दिखाई 
देता है वही थोड़े दिनों के बाद पुराना हा जायगा। वस्तुतः 
काल के बीतने से किसी में पुरानापन नहीं आता । पुरानापन आता 
है उसका विचार न करने से | सामयिक पद्धाति से विचार करने पर 
पुरातन शोर्धों में भी नवीनता सी आ जाती है | इसलिए आतैपुरा- 
तन कमे-शास्त्र मे मा शरीर की बनावट, उस के प्रकार, उसकी मज- 
बूताई ओर उसके कारणभृत तत्त्वों पर जा कुछ थोड़े बहुत विचार 
पाये जाते है, वह उस शास्त्र की यथार्थ महत्ता का चिह्न है । 

इसीग्रकार कमे-शास्त्र में भाषा के सम्बन्ध में तथा 
इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी मनोरंजक व विचारणीय चचा मिलती 
है। भाषा, किस तत्त्व से बनती है ? उसके बनने में कितना समय 
लगता दै ? उसकी रचना के लिये अपनी वीये-शक्कि का प्रयोग 
आत्मा किस तरह ओर किस साधन के द्वारा करता है ? भाषाकी 
सयता-असत्यता का आधार क्या है ? कौन कौन प्राणी भाषा बोल 
सकते हैं ? किस किस जाति के ग्राणी भें, किस किस प्रकार की 
भाषा वालने की शक्ति हे १ इत्यादि अनक प्रश्न, भाषा स सम्बन्ध 
रखते हैँ । उनका महत्त्वपूण व गम्भीर विचार, कूमे-शास्त्र भे 
।बेशद रीति से किया हुआ मिलता है । 


४... ले भ््‌ 


इसी प्रकार इन्द्रियों कितनी है ? केसी हे ? उनके केस 


मा, 


इन्द्रियाँ प्राप्त हें बाह्य और आभ्यन्तारिक इन्द्रियों का आपस में 
क्या सम्बन्ध है ? उनका कसा कैसा आकार है ? इत्यादि अनेक 
प्रकार का इन्द्रियों से सम्बन्ध रखनेवाला विचार, कमे-शास्त्र में 
पाया जाता है | 

यह ठीक दे कि ये सब विचार उसमें संकलना-बद्ध नहीं 
मिलते, परन्तु ध्यान में रहे कि उस शास्त्र का मख्य प्रतिपा अंश 
ओर हू हूं। उसी के वणग में शरीर, भाषा, इन्द्रिय आदि का 
विचार, प्रसंगवश करना पड़ता है । इसालेए जैसी संकलना 
चाहिये वैसी न भी हो, तथापि इससे कमे-शा््र की कुछ ज्रुटो सिद्ध 
नहीं हेतती; बल्कि उसको तो अनेक शाज्ल्ों के विषयों की चचो 
करने का गोरघ ही प्राप्त है। 


कमं-शाखत्र का अध्यात्मशास्त्रपन । 


अध्यात्म-शास्र का उद्देश्य,आत्मा-सम्बन्धी विषयो पर विचार 
करना है। अतएवं उसको, आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का निरू- 
पण करने के पहले उसके व्यावद्दारिक स्वरूप का भी कथन करना * 
पड़ता है। एसा न करने से यह प्रश्न सहज ही में उठता है कि 
मनुष्य, पशु-पक्ती, सुखी-दुःखी आदि आत्मा की दृश्यमान अब- 
स्थाओं का स्वरूप, ठीक ठीक जाने बिना उसके पार का स्थरूप 


जानने की योग्यता, दृष्टि को कैसे प्राप्त हो सकती है ? इसके 


( २१ ) 


सिवाय यह भी प्रश्न शोता है कि दृश्यमान वतेमान अवस्थायें ही 
आत्मा का स्वभाव क्‍यों नहीं हे ? इसलिये अध्यात्म-शास््र को 
आवश्यक है कि वह पहले, आत्मा के दृश्यमान स्वरूप की 
उपपात्ति दिखाकर आगे बढ़े । यही काम कर्म-शास्त्र ने किया है । 
वह दृश्यमान सब अवस्थाओं को कर्म-जन्य बतला कर उन से 
आत्मा के स्वभाव की जुदाई की सूचना करता है।इस दृष्टि से 
कमे-शाख्र, अध्यात्म-शास्र का ही एक अश है। यदि अध्यात्म- 
शाम््र का उद्देश्य, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वणन करना दी माना 
जाय तब भी कम-शाख्त्र को उसका प्रथम सोपान मानना ही पड़ता 
है । इसका कारण यह है कि जब तक अनुभव भें आने वालीं 
वतमान अवस्थाओ के साथ आत्मा के सम्बन्ध का सच्चा खुलासा 
न हो तबतक दृष्टि, आगे केस बढ सकती है १ जब यह ज्ञात हो 
जाता है कि ऊपर के सब रूप, मायिक या वेभाविक हैं तत्र स्ववमव 
जिन्नासा होती है कि आत्मा का सच्चा स्वरूप क्‍या है ? उसी 
ममय आत्मा के केवल शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन साथक हेतता है | 
परमात्मा के साथ आत्मा का सम्बन्ध दिखाना यह भी अध्यात्म- 
शास््ष का विषय है । इस सम्बन्ध में उपनिपदों में या गीत। में जैसे 
विचार पाये जाते हैं पैसे ही कमे-शाख्र भे भी | कर्म-शास्त्र कद्दता है 
कि आत्मा वही परमात्मा---जीब ही इंश्वर है । आत्मा का परमात्मा में 
मिल जाना, इस का मतलब यह है कि आत्मा का अपने कमोबु त 
परमात्ममाव को व्यक्त करके परमांत्मरूप हो जाना । जीव परमा- 


( २९ ) 


त्मा का अश है इसका मतलब कर्म-शास्त्र की दृष्टि स यह्‌ हैं कि आव 
में जितनी ज्ञान-कला व्यक्त है, वह परिपूरो, परन्तु अव्यक्त( आबृत ) 
6. सर ५ से है 

चेतना-चन्द्रिका का एक अंश मात्र है | कमे का आवरण हट जाने 


से चेतना परिपणरूपमें प्रकट होती है। उसी को इंश्वरभाव या 
इंश्वरत्व की प्राप्ति समझना चाहिये। 


धन, शरीर भादि बाह्य विभूतियों मे आत्म-बुद्धे करना, 
अथोत जड़ में अहंत्व करना बाह्य दृष्टि है। इस अभेद-श्रम को 
वहिरात्ममाव सिद्ध कर के उसे छोड़ने की शिक्षा, कम-शास्त्र 
देता है। जिन के संस्कार केवल बहिरात्मभावमय हो गये हैं; उन्हें 
कर्मे-शास्त्र का उपदेश भले ही रुचिकर न हो, परन्तु इस से उसकी 
सच्चाई में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ सकता । 


शरीर और आत्मा के अभेद-शभ्रम को दूर करा कर, 
उस के भेद्‌-ज्ञान को ( विवेक-ख्याति को ) कम-शास्त्र प्रकटाता 
है । इसी समय से अन्तदंष्टि खुलती है। अन्त्ईए्टि के द्वारा 
अपने में वतेमान परमाव्म-भाव देखा जाता हैं | परमात्म-भाव 
को देख कर उसे पूर्णतया अनुभव में लाना यह, जीव का 
शिव ( बअह्म ) होना है | इसी अद्य-भाव को व्यक्त कराने का काम 
कुछ ओर ढेग से ही कमे-शास्त्र ने अपने पर ले रक्‍खा है। 
क्योंकि वह अभेद्‌-भ्रम से भेदज्षान, की तरफ कऋुका कर, फिर 
स्वाभाविक अभद्ृध्यान की उच्च भूमिका की ओर आत्मा को 
खींचता है । बस उसका कर्तव्य-क्षेत्र उतना ही है । साथ ही योग- 


( २३ ) 


शात्र के मुख्य प्रतिपाद्य अंश का वर्णन भा उस में मिल जाता 
है । इसलिए यह स्पष्ट है कि कर्म-शासत्र, अनेक प्रकार के आध्या- 
स्मिक शास्त्रीय विचारों की खान है । वही उसका मद्दक््व है । 
बहुत लोगों को प्रकृतियों की गिनती, संख्या की बहुलता आदि 
से उस पर रुचि नहीं द्वोती, परन्तु इस में कम-शास्त्र का क्‍या 
दोष ? गणित, पदार्थेविज्ञान आदि गृढ व रस-पूरों विषयों पर 
स्थुलदर्शी लोगों की दृष्टि नहीं जमती ओर उन्हें रस नहीं आता, 
इस में उन विषयों का क्‍या दोष ? दोष है सममने वालों की 
बुद्धि का | किसी भी विषय के अभ्यासी को उस विषय में रस 
तभी आता है जब कि वह डस में तल-तक उतर जाय । 


विषय-प्रवेश । 


कर्म-शास्त्र जानते की चाह रखने वालो को आवश्यक 
हैं कि वे 'कर्म' शब्द का अथे, भिन्न भिन्न शास्त्र में प्रयोग किये 
गये उस्र के पर्याय शब्द, कम का स्वरूप, आदि निम्न विषयों से 
परिचित हो जाँय तथा आत्म-तर्त्व स्वतन्त्र है यह भी जान लेवें। 


१-कमे शब्द के अथे । 

“कर्म' शब्द लोक-व्यवद्यार और शास्त्र दोनों में प्रसिद्ध है। 
डस के अनेक अर्थ होते हें | साधारण ज्ञोग अपने व्यवहार में काम, 
धेध या व्यवसाय के मतलब से “कम शब्द का प्रयोग करते हैं। 
शास्त्र में उसकी एक गति नहीं है | खाना, पीना, चलना, काँपना 


( २५ ) 


आदि किसी भी हल-चल के लिये-चाह बह जीव की हो या जड़ 
की-कमे शब्द का प्रयोग ककैया जाता है। 

कमेकाण्डी मीमांसक, यज्ञ-याग-आदि क्रिया-कलाप-अर्थ 
में; स्माते बिद्वान्‌ , ब्राह्मण आदि ४ बर्णों और ब्रह्मचर्य आदि ४ आ- 
श्रमों के नियत कर्मरूप अथे में; पौराणिक लोग, श्वत नियम आदि 
धार्मिक क्रियाओं के अर्थ में; वैयाकरण लोग, कर्ता जिस को अपनी 
क्रिया के द्वारा पाना चाहता है उस अथे में--अथोत्‌ जिस पर कत्तो 
के व्यापार का फल गिरता है उस अध में; और नेयायिक लोग 
उत्तेपण आदि पाँच सांकेतिक कर्मों में कर्म शब्द का व्यवहार 
करते हैं । परन्तु जैनशास्त्र में कम शब्द से दो अथे लिये जाते हैं। 
पहला राग-द्वेषात्मक पारिणाम, जिसे कषाय ( भावकम ) कहते हे 
और दूसरा कामेण जाति के पुद्ल-विशेष, जो कपाय के निमित्त से 
आत्मा के साथ चिपके हुये होते हैं और द्रव्यकर्म कहलाते है । 

२-कम शब्द के कुछ पर्याय । 

जैनदशेन मे जिस अथे के लिये कमे शब्द प्रयुक्त होता है 
उस अर्थ के अथवा उससे कुछ मिलते जुलते अथे के लिये मैनेतर 
दशनों में ये शब्द मिलते हैं:-माया, अविद्या, प्रकृति, अपूर्व, वासना, 
आशय, धर्माधर्म, अदृष्ट, संस्कार, देव, भाग्य आदि। | &$ 

माया, अविया, प्रकृति ये तीन शब्द वेदान्तदशंन में पाये 
जाते हैं । इन का मूल अर्थ करीब करीब बंही है, जिसे जैन-दशन में 
भावकर्म कहते हैं ।“अपू्व शब्द मीमांसादशन में मिलता है । 


.( २३ ) 


बासना शब्द बोद्धदशर में प्रसिद्ध है, परन्तु योगद्शन में भी 
उसका प्रयोग किया गया है । आशय शब्द विशेषकर योग तथा 
सांख्यद्शन में मिलता है | धर्मोधर्म, अदृष्ट और संस्कार, 
इन शब्दों का प्रयोग और दर्शनों में भी पाया जाता है, परन्तु 
विशेषकर न्याय तथा बशेषिक दशेन में । दैव, भाग्य, पुण्य- 
पाप आदि कई ऐसे शब्द हैं जो सब दशेनों के लिये साधा- 
रण से हैं । जितने दर्शन आत्मवादी हैं और पुनजैन्म मानते 
हैं उनको पुनजेन्म की सिद्धि-उपपात्ति-के लिये कमे मानना दी 
पड़ता है । चाह उन दशेनों की भिन्न भिन्न प्राकरिया के कारण 
या चेतन के स्वरूप में मतभेद होने के कारण, कर्म का 
स्वरूप थोड़ा बहुत जुदा जुदा जान पड़े; परन्तु इस में कोई 
सन्देह नहीं कि सभी आत्मवादियों ने माया आदि उपयुक्त 
किसी न किसी नाम से कम का अंगीकार किया ही है । 


३-कमे का स्वरूप | 


मिथ्यात्व, कषाय आदि कारणों से जीव के द्वारा जो किया 
जाता है वही 'कर्म' कहलाता है ।.कम का. यूहूज्षक्षण उप- 
युक्त भावकर्म द्रव्यकम, दोनों मेँ घाटेत होता है ॥ क्योंकि 
थाबकर्म, आत्मा का-जीव का-स्ैमाविक परिणाम है, इस 
से उसका उपादानरूप कत्तो, जीव छू हे ओर द्ढ़थकमे, जो 
कि कारमणजाति के सद्रम पुद्लों का विकॉर है उसका भी 
कप्तो, निमित्तरूप से जीव ही है | भावकमे के होने में द्वय5- 


( २६ ) 


कम निमित्त है ओर द्रव्यकर्म में भावकर्म निमित्त | इस 
प्रकार उन दोनों का आपस में बीजाइकुर की तरह कार्य- 
कारण-भाव सम्बन्ध है । 


४-पुणय-पाप की कसाटी । 


और ८४ 


साधारण लोक यह कहा करते हैं कि-दान, पूजन, 
सेवा आदि क्रियाओं के करने से शुभ कर्म का ( पुण्य का ) 
बन्ध होता है और किसी को कष्ट पहुँचाने, इच्छा-विरुद्ध 
काम करने आदि से अशुभ कम का ( पाप का ) वन्ध होता 
है ।' परन्तु पुण्य-पाप का निशय करने की मुख्य कसौटी वह 
नहीं है । क्‍योंकि किसी को कष्ट पहुँचाता हुआ और दूसरे 
की इच्छा-विरुद्ध काम करता हुआ भी मनुष्य, पुण्य उपाजन 
कर सकता है | इसी तरह दान-पूजन आदि करनेबाला 
भी पुण्य-उपाजेन न कर, कभी कभी पाप वॉध लेता है । एक 
परोपकारी चिकित्सक, जब किसी पर शख्र-क्रिया करता है तब 
उस मरीज को कष्ट अवश्य होदा है, दितेषी साता-दिता ना- 
सममभ लड़के को जब उसकी इच्छा के विरुद्ध पढाने के लिये 
यत्न कस्ते हैं तब उस बालक को दुःख सा मालूम पड़ता है; 
पर इतने ही से नतों वह चिकित्सक अनुचित काम करने , 
चाला माना जाता है ओर न दितेषी माता-पिता ही दोषी 
सममे जाते हैं। इस के विपरीत जब कोई, भोले लोगों का 
ठगने के ईरादे से या ओर किसी तुच्छ आशय से दान, 


६ रे७ ) 


पूजन आदि क्रियाओं को करता है तब वह पुण्य के बदले 
पाप बॉधता है । अतएव पुण्यबन्ध या पाप-बन्ध की सच्ची 
कसौटी केवल ऊपर ऊपर की क्रिया नहीं है, किन्तु उसकी 
यथार्थ कसौटी कत्तो का आशय ही है । अच्छे आशय से 
जो काम किया जाता है वह पुण्य का निमित्त और बुरे अमि- 
प्राय से जो काम किया जाता है वह पाप का निमित्त होता 
है । यह पुण्य-पाप की कसौटी सब को एकसी सम्मत ह्दै। 
क्योंकि यह सिद्धान्त सवे-मान्य है कि--- “याहजशी भावना यस्य, 
सिद्दिगवाति ताइशी ।* 


४-सच्ची निर्लेपता | 


साधारण लोग यह्‌ समझ बैठते हैं कि अमुक काम न 
करने से अपने को पुणश्य-पाप का लेप न लगेगा । इससे वे 
उस काम को तो छोड़ देते हैं, पर बहुधा उनकी मानसिक क्रिया 
नहीं छूटती । इससे वे इच्छा रहने पर भी पुण्य-पाप के लेपसे 
अपने को मुक्त नहीं कर सकते। अतएव विचारना चाहिये कि 
सच्ची निर्लेपता क्या हे ! लेप ( बन्ध ) , मानसिक क्षोभ को 
अथोत्‌ कपाय को कहते हैं| यदि कषाय नहीं है तो ऊपर की 
कोई भी क्रिया आत्मा को बन्धन में रखने के लिये सर्भथे नहीं 
» | इससे उलटा यदि कषाय का वेग भीतर वतेमान है तो 
ऊपर से हजार यत्न करने पर भी कोई अपने को बन्धन से 
छुड़ा नहीं सकता। कपाय-रदित वीतराग सब जगद्द जल में 


( ल्‍न८ ) 


कमल की तरह निर्लेप रहते हैं पर कषायवान्‌ आत्मा, योग का 
स्वॉँग रवच कर भी तिल भर शुद्धि नहीं कर सकता । इसीसे 
यह कहा जाता है कि आसक्ति छोड़ कर जो काम किया 
जाता है वह वन्धक नहीं होता । मतलब सच्ची निर्लेपता मान- 
सिरू ज्षोभ के त्याग में है । यही शिक्षा कमंशासत्र से मिलती 
है, भोर यही बात अन्यत्र भी कही हुई दैः-- 


// मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयों: | 
बन्धाय विषयाउ5संगे मोक्षे निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥ 
-7[ मैश्युपीनिषद्‌ ] 


६-कम का अनादित्व। 


विचारबान्‌ मलुप्य के दिल में प्रश्न दोता दे कि कर्म सादि है 
या अनादि ? इस के उत्तर में जेनदशेन का कहना है कि कमे, 
व्यक्ति की अपेक्षा से सादि ओर प्रवाह की अपेन्षा से अनादि 
है । यह सब का अनुभव है कि प्राणी सोते-जागते, उठते-बैठते, 
चलते-फिरतें किसी न किसी तरह की हलचल किया ही करता 
है। हल-चल का होना दी कमेबन्ध की जड़ है। इससे यह 
सिद्ध है कि कर्म, व्याक्तशः आदिवाले ही हैं। किन्तु कर्म का 
प्रवाह कब से चला ? इसे कोई बतला नहीं सकता । भविष्यन्‌ 
के समान भूतकाल की गहराई अनन्त है। अनन्त का बणन 
अनादि या अनन्त शब्द के सिवाय और किसी तरह से होना 
असम्भव है। इसालैये कर के प्रवाह को अनादे कद्दे बिना दूसरी 


९ १६ ) 


गति ही नहीं हे | कुछ लोग अनादित्व को अस्पष्ट व्याख्या फी 
. उलमन से घबड़ाकर कमे-प्रवाह् को सादि बतलाने लग जाते हैं, 
पर वे अपनी बुद्धि की आश्थिरता से कल्पित दोष की आशंका 
करके, उसे दूर करनेके प्रयत्न में एक बड़े दोष का स्वीकार कर 
लेते हैं। वह यद्द कि कमे-प्रवाह यदि आदिमान है तो जीव 
पहले अत्यन्त ही शुद्ध-बुद्ध होना चाहिये, फिर उसे लैप्त द्ोने का 
क्या फारण ? और यदि सववेथा शुद्ध-बुद्ध जाव भी लिप्त हो जाता 
है तो मुक्त हुये जीब भी कर्म-लिप्त होंगे; ऐसी दशामें मुक्ति को 
सोया हुआ संसार ही कद्दना चाहिये | कमे-प्रवाद्द के अनादित्व को 
ओर मुक्त जीव के फिरसे संसार में न लौटने को सब प्रतिष्ठित 
दशेन मानते हैं; जेसे:-- 


न कर्माउजिमायादिति चन्नाउनादित्वात्‌ ॥ २५ ॥ 
उपपद्यते चाप्यूपलभ्यते च ॥ २ $ ॥ 


[ महा-सू ० २० १. ]- 
अनाकृत्ति: शब्दादनावातिः झब्दात्‌॥ २२ ॥ 
[ अन्सू अ- ४ प -४ आअ०७ खू- २२] 


७-कमं-बन्ध का कारण । 


जैनदशेन में कर्मबनध के मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और 
योग ये चार कारण बतलाये गये हैं। इनका संक्षेप पीछले दो 
( कषाय और योग ) कारणों में किया हुआ भे। मिलता है। 
शआधके सेक्षेप करके कहा जाय तो य्रह्न कद सकते हैं कि कपाय 


( ६8० ) 


ही कर्मबन्ध का कारण है | यों तों कषाय के---विकार के---अनेक 
प्रकार हैं पर, उन सब का संक्षेप में वर्गीकरण करके आध्या- 
स्मिक 'बिद्वार्नों ने उस के राग, ढेघ दोही प्रकार किये हैं। कोई 
भी मानसिक विकार हो, या तो वह राग-( आसाक्ि )रूप या 
देष-( ताप )रूप है | यह भी अनुभव-सिद्ध है कि साधारण 
प्राणियों की प्रवृति, चाहे वह ऊपर से केसी ही क्‍ये। न देख 
पड़े, पर वह या तो राग-मुलक या हुप-मुलक दोतो है। ऐसी 
प्रवृत्ति ही विविध बासनाओं का कारण होती है। प्राणी जान 
सके या नहीं, पर उसकी बासनात्मक सूद्म सृष्टि का कारण, 
उस के राग-दह्वेष ही होते है । मकड़ी, अपनी हैं प्रवृत्ति से अपने 
किये हुये जाले मे फँसती है | जीव भी कर्म के जाले का अपनी 
ही बेसमभी से रच लेता है | अज्ञान, मिथ्या ज्ञान आदि जो 
कमे के कारण कहे जाते हैं सो भी राग-ठ्वेष के सम्बन्ध दी से। 
राग की या द्वेष की मात्रा बढ़ी कि ज्ञान, विपरीतरूप में बदलने 
लगा । इस से शब्द-मंद होने पर भी कर्म-बन्ध के कारण के 
सम्बन्ध में अन्य आस्तिक दशेनों के साथ, जैनदशन का कोई 
मतभेद नहीं । नैयायिक तथा वैशेपिक दशन भें मिथ्या ज्ञान को, 
योगदशन में श्रक्ृति-पुरुष के अभेद ज्ञान को ओर वेदान्त आदि 
में अविद्या को तथा जैनदशन में मिथ्यात्व को कर्म का कारण 
बतलाया है, परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि किसी को 
भो कर्म का कारण क्यों न कहा जाय, पर यदि उसमें कर्म की 
बन्धकता ( कमे-लेप पेदा करने की शाक्ति ) दे तो वह राग-द्वेष 


क 
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के सम्बन्ध ही से | राग-देष की न्‍्यूनता या अभाव देते ही 
अज्ञानपन (मिथ्यात्व ) कम होता या नष्ट दो जाता है। महा- 
भारत शान्तिपबे के “कर्मणा वध्यते जन्तु; ” इस कथन में भी 
कर्म शब्द का मतलव राग-दष द्वी से हे | 


(७ कमल 
८-कमे से छूटन के उपाय । 


अब यह विचार करना जरूरी है कि कमे-पटल से 
आवत अपने परमात्मभाव को जो प्रकट करना चाहते हद 
उनके लिय किन किन साधनों की अपज्षा है । 

जैनशास्त्र से परम पुरुपाथे-मोक्ष-पान के तीन साधन 
बतलाये हुए हें:-( १) सम्यग्‌दशेन, (२) सम्यगज्ञान 
ओर ( ३ ) सम्यकचारित्र । कहीं कहीं ज्ञान और क्रिया, 
दो के ही सोक्ष का साधन कहा है। ऐसे म्थल में दशैन 
को ज्ञानस्थरूप-ज्ञान का विशेष-समझ कर उससे जुदा नहीं 
गिनत्ते । परन्तु यह प्रश्न होता है ।कि वेदिकदशेनों भे कम, 
ज्ञान, योंग ओर भाके इन चारो को मोक्ष का साधन माना है 
फिर, जनद्शन में तीन या दो ही साधन क्‍यों कह्ढे गये ? 
इसका समाधान इस प्रकार है ।के जैनरशन में जिस सम्यक्‌ 
चारित्र को सम्यक्‌ क्रिया कहा है उस में कभे ओर योग दोनों 
मार्गों का समवेश हो जाता है। क्योंकि सम्यक्‌ चारित्र में 
मनोनिशह, इनलिय-जय, चित्त-शाडि, समभाव और उन के 
लिये किये जाने बाले उपायो का समावेश होता दे । मनोनिमह, 


| ४२ ) 


इन्द्रिय-जय आदि सात्विक यश्ञ दी कमंमार्ग है और चित्त-शुद्धि 
तथा उस के लिये की जाने वाली सत्पवात्ति ही योगमागे है । 

इस तरह कममागे ओर योगमारे का मिश्रण ही सम्यक्‌ चारित्र 
है | सम्यग दर्शन ही भक्तिमागे है, क्‍योंकि भाक्ति में श्रद्धा का 
अश प्रधान है ओर सम्यग्‌ दशैन भी श्रद्धा रूप ही है। सम्यगू 
ज्ञान ही ज्ञान मागे है। इस प्रकार जनदशेन में बतलाये हुये 
मोक्ष के तीन साधन अन्य दशेनों के सब साधनों का 

समुच्चय है। 


६-आत्पा स्वतंत्र तस्व है। 


कर्म के सम्बन्ध में ऊपर जो कुछ कहा गया है उसकी 
ठीक ठीक संगति तभी दो सकती है जब कि आत्मा को जड़ 
से अलग तत्त्व माना जाय । आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नीचे 
लिखे सात प्रमाणों से जाना जा सकता है !--- 


(क ) स्वसंवेदनरूप साधक प्रमाण, ( ख) बाधक त्रमाण 
का अभाव, (ग) निषेध से निषेध-कत्तो की सिद्धि, (घ) तक, 
(ढ़) शास्त्र व मद्दात्माओं का प्रसाण. (च) आधुनिक विद्वानों 
को सम्माति ओर (छ) पुनजेन्म । 


(क ) स्वसंवेदनरूप साधक ग्रमाण | यद्यपि सभो देह- 
घारी, अज्ञान के आवरण से न्यूनाधिकरूप में घिरे हुए हैं 
आर इससे वे अपने हो अस्तित्व का संदेद करने हैं, तथापी 


( ४३३ ) 


जिस समय उनकी बुद्धि थोड़ी सी भी स्थिर द्वो जाती* है. उस 
समय उनको यह स्फ्रणा होती है कि “मे हूँ' । यह स्फुरणा 
कभी नहीं होती कि “में नही हूँ । इससे उल्टा यह भी निम्धय 
होता हू कि “में नहीं हूँ” यह बात नहीं । इसी बात को श्री- 
शंकराचार्य ने भी कहा है... 


£०८.. ॥7 


“४ सर्बो हात्माउस्तित्वे, प्रत्योति, ने नाहमस्माति 


[ बह्मा ० भाष्य-१-१-१ | 


उसी निश्चय को ही ग्वसंवेदन ( आत्मनिश्चय ) 
कहते है। 

( ख ) बाघक प्रमाण का अभाव | ऐसा कीई प्रमाश नहीं 
है जो आत्मा के अध्तित्व का बाघ (निषेध ) करता हो। इस 
पर यद्यपि यह शेका हो सकती है कि भन ओर इन्द्रियों के 
द्वारा आत्मा का ग्रहण न होना ही। उसका बाघ है | परन्तु 
इसका समाधान सहज है । किसी विषय का बाधक प्रमाण 
वही माना जाता है जा उस विषय का जानने की शक्ति रखता 
हो और अन्य सब सामग्री मौजूद होने पर इसे ग्रहण कर न 
सके । उदाहरणार्थ--आंख , मिट्॒टी के घड़े को देख सकती 
है पर जिस समय प्रकाश, समीपता आदि सामग्रा रहने पर भो 
बह मिट्टी के घड़े को न देख, उस समय इसे उस त्रिषय की 
वाधक समकना चाहिय | 


( ३४ ) 


इन्द्रियों, सभी भौतिक हैं । उन की ग्रदण-शक्ति बहुत 


परिमित है। वे भीतिक पदार्था में से भी स्थल, निकटवर्ती और 
नियत धिषयो को ही ऊपर ऊपर से जान सकती हूं । सृक्ष्म- 


दर्शक यन्त्र आदि साधनों की भी वही दशा दे | वे अभी तक 
भौतिक प्रदेशों मे ही कार्यकारी सिद्ध हये हैं। इसालिये उनका 
अमभौतिक---अमूत्ते---आत्मा को जान न सकना बाघ नहीं कहा 
जा सकता । मन, भौतिक होने पर भी इन्द्रियों की अपेक्षा 
अधिक सामथ्यंवान है सही, पर जब वह इन्द्रियों का दास बन 
जाता है--एक के पीछे एक, इसतरह अनेक विपयो मे बन्दर 
के समान दौंड़ लगाता फिरता है--तब उसमें राजस व तामस 
तृत्तियोँ पदा हाता है सात्विक भाव प्रकट होने नहीं पाता । 
गे बात गीता [ अ-२ श्लो० ६७ ] मे भी कही हुई हैः--- 
* इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनो5नुविधीयते । 
तदस्य हराते प्रज्ञा वायनोवागिवाम्मारि ॥ 

इसाल्ये चंचल मन में आत्मा की स्फरणा भी नहीं हा ती । 
यह वदखी हुई बात है कि प्रतिविम्ब ग्रहण करने की शक्षि 
जिस दर्पण में बतमान है वह भी जब मलिन हो जाता है तत्र 
उसमे किसी बस्तु का प्रतिबिम्य व्यक्त नहीं होता | इससे यह 
बाल सिद्ध है कि बाहरी विषयों में दाड़ लगान वाले अस्थिर 
मन से आत्मा का अहण न होना उसका बाध नहीं हे किन्तु 
गल-की अशक्ति-मात्र है। 

इस प्रकार विचार करने से यह प्रमाणित होता है क्रि मन, 
इनम्द्िया, सृक्ष्मदशेक यन्त्र आदि सभी साधन भौतिक होने से 
आत्मा का निधय करन की शक्ति नही रखते । 


( रे ) 


( गे ) निषेघ से 'निषेष-कर्ता की सिद्धि। कुछ लोग यह 
कहते हैं कि हमें आत्मा का निश्चय नहीं होता, बल्कि कभी 
कभी उसके अभाव की स्फुरणा हो आती है; | क्योकि किसी 
समय मन में ऐसी कल्पना दोने लगती है कि में नहीं हूँ! 
इत्यादि, परन्तु उनको जानना चाहिये-कि उनकी वह कल्पना 
ही आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती है। कयोंकि- यदि आत्मा 
ही न हो तो ऐसी कल्पना का शभ्रादुभाव केस ? जो निषेध कर 
रहा है वह स्वयं ही आत्मा है । इस बात को श्रीशकराचाये ने 
अपने ब्रद्वासूत्र के भाष्य मे भी कहा है:--- 

“ये एव ही निराकर्ता तदेव ही तस्य स्वरूपस | / 

[अ. २ पा. ३ अ. १ सू.७ ] 

( घ) तर्क | यह भी आत्मा क स्वतंत्र अम्तित्व की पुष्टि 
करता है । वह कहता है कि जगत में सभी पदार्थों का विरोधी 
कोई न कोई देखा जाता है। अन्धकार का विरोधी प्रकाश | 
उष्ण॒ता का विराधी शैत्य | सुख का विरोधी दुःख | इसीतरह 
जड़ पदार्थ का विरोधी भी काइ नस्व द्वोना चाहिये | # जो तन्‍्ब 
जड़ का विरेधी है वही चेतन या आत्मा है । 





+ यह तके निमूल या अ्रप्रमाण नई।, बल्कि इस प्रकार का तक शुद्ध 
बुद्ध का चिह्न है। भगवान्‌ बुद्ध को भी अपने पूब जन्म मे---अथान सुमेघ नामक 
ब्राह्मण के जन्म में ऐसा ही तके हुआ था। यथा *--- 

“ यथा हि क्ोके दुक्खस्स पटिपक्खभू्त सुख नाम अस्थि, एक 
भवे सति तप्पटिपक्खेन विभवेना5पे भवितब्ब, यथा च उयहे सति सस्स 
यूपसमभूत सीतं5पि अध्यि, एवं रागादीन अग्गीन दुपसमेव नब्या- 
नेनाअपे भाधेतव्ल । 


( ३६ ) 


इस पर यह तर्क किया जा सकता है कि “ जड़, चेतन 
ये दो स्वतन्न विरोधी तर्व मानना उचित नहीं, परन्तु किसी 
एक ही प्रकार के मूल पदाथे में जड़त्व व चेतनत्व दोनों 
शक्तियों मानना उचित है | जिस समय चेतनत्व शाफ्ति का 
विकास होने लगता है-उस की व्यक्ति होती दै-उस समय 
जड़त्व शक्ति का तिरोभाव रहता हूँ | सभी चेतन-शक्तिवाले 
प्राणो जड़ पदार्थ के विकास के ही परिणाम है| बे जड़ के 
अतिरिक्त अपना स्वतत्र आस्तित्व नहीं रखते, किन्तु जड़त्व 
शक्ति का तिरोभाव द्वोनि से जीवधारीरूप में दिखाई देते हैं | 
ऐसा ही मन्‍्तव्य देकल आदि अनक पश्चिमीय विद्वानों का भी 
हैं | परन्तु उस प्रतिकूल तक का निवारण अशक्य नहीं है । 


यह देखा जाता हैं कि किसी वस्तु में जब एक शाक्ति का 
प्रादुभाव होता है तब उस में दूसरी विराधिनी शक्ति का तिरो- 
भाव हो जाता है | परन्तु जो शक्ति तिराहित हो जाती है वह 
सदा के लिये नहीं, किसी समय अनुकूल निमित्त मिलने पर 
फिर भी उसका ग्रादुर्भाव हो जाता हैं । इसी प्रकार जो 
शक्ति प्रादुभूत हुई होती है वह भी सदा के लिये नहीं । प्रति- 
कृत निमित्त मिलते ही उसका तिरोभाव हं। जाता है । उदाहर- 
खाथ पानी के अणुओं को लीजैये। वे गरमी पाते ही भाष- 
रूप में परिणत हो जाते है, फिर शैत्य आदि निमित्त मिलते ही 
पानीरूप मे बरसते हे और आधिक शौीतत्व प्राप्त होने पर 
द्रवल्वरूप को छोड़ बफहूप में घनत्व को प्राप्त कर लेते हैं । 


( ३७ 2 


इसी तरह यदि जड़त्व-चतनत्व दाने शाकियों को किसी 
एक मूल तस्वगत मान ले. तो विकासवाद ही न ठहर 
सकेगा । क्‍योंकि चेतनत्व शक्ति के विकास के कारण जो 
आज चेतन (प्राणी ) समझे जांत हैं वेही सब, जड़त्व शक्ति 
का विकास होन पर फिर जड़ हो जायेंगे । जो पाषाण आदि 
पदार्थ आज जड़रूप में दिखाई देते हैं वे कभो चेतन ह। 
जायेंगे और चेतनरूप से दिखाई देने वाले मनुष्य, पशु, 
पक्षी आदि प्राणी कभी जड़ रूप भी हो जायेंगे | श्रतएव एक 
पदाथ में जड़त्व चेतनत्व दोनों विरोधिनी शाक्षियों को न मान 
कर जड़ चेतन दो स्वतंत्र तत्त्वों को ही मानमा ठीक है । 


(7) शास्त्र व महात्माओं का पग्रामाण्य | अनेक पुरातन 
शाख भी आस्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का प्रातिपादन करते हैं। 
जिन शास््रकारों ने बड़ी शान्ति व गम्भीरता के साथ आत्मा 
के विषय में खोज की, उन के शाख्रगत अनुभव को यांदे 
हम बिना ही अनुभव किये चपलता से यों ही हँस दें तो, 
इसमें छुद्रता किस की ? आजकल भी अनेक महात्मा ऐसे देखे 
जाते हैं कि जिन्हों ने अपना जीवन पवित्रता-पूवक आत्मा के 
विचार में ही बिताया | उन के शुद्ध अनुभव को हम यदि 
अपने भ्रान्त अनुभव के बल पर न मानें तो इस में न्‍्यूनता 
हमारी ही है । पुरातन शासत्र और वतेमान अनुभवी महात्मा 
नि;स्वार्थ भाव से आत्मा के आअध्तित्व को बतला रहे हैं । 


( इम ) 


(च्‌ ) आधुनीक वेज्ञानिकों की सम्माति | आ्राज कल लॉग 
प्रत्येक विषय का खुलासा करने के लिये बहुधा वैज्ञनिक 
विद्दानों का विचार जानना चाहते हैं। यह ठोक है कि अनक 
पश्चिमीय भोतिक-विज्ञान-विशारद आत्मा को नहीं मानते 
या उस के विषय में संदिग्ध हैं | परन्तु ऐसे भी अनेक 
घुरन्धर वेज्ञानिक हैं. कि जिन्‍्हों ने अपनी सारी आयु भौतिक 
खोज में बिताई है, पर जिन की दृष्टि भूतो से पर आत्म-तर्त्व 
की ओर भी पहुँची है । उन मे स सर आलीबर लाज और 
लाडे केलविन, इन का नाम वैज्ञानिक संसार में मशहूर है । 
ये दोनों विद्वान्‌ चेतन तत्त्व को जड़ से जुदा मानने के पक्ष 
में हैं । उन्हें ने जड़वादियों की युक्तियों का खण्डन बड़ी 
सावधानी से व विचारसरणी से किया है | उनका भन्तठय 
है कि चेतन के स्वतंत्र अस्तित्व के सिवाय जीवधारियों के 
देह की पिलक्षण रचना किसी तरह बन नहीं सकती । बे और 
भौतिक वादियों की तरह मास्तिष्क को ज्ञान की जड नहीं 
सममते, किन्तु उसे ज्ञान के आविभाव का साधन मात्र 
सममते हैं ४ 

डा० जगदीशचन्द्र बोक, जिन्‍्हों ने सारे वैज्ञानिक संसार 


में नाम पाया है, उनकी खोज से यहाँ तक निश्चय हो गया हे 
'ए॑ए॑एएणशणणशणणणणाणशननाभा<«अ जअबई 

& इन दाने चेतन्यवादियों के विचार की ब्लाया, सबत्‌ १६६१ के 
ज्यष्ठ मास के, १६६२ मारगैशीर्ष मास के और १६ &५ के भाद्रप मास के 
“वसन्तः पत्र मे प्रकाशित हुई है। 





ि 
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कि वनस्पातियों में भी स्मरण-शाक्त विद्यमान है |बोम 
महाशय ने अपने आविष्कारों से स्वतंत्र आत्म-तत्व मानने के 
लिये वैज्ञानिक संसार को मजबूर किया है| 


( छ ) पुनर्जन्म | नीचे लिखे अनेक प्रश्न ऐसे हैं. कि जिनका 
पूरा समाधान पुनजन्म बिना माने नहीं होता | गभे के आर- 
मम से लकर जन्म-सक बालक को जो जो कष्ट भोगने पड़ते हैं 
च सब उस बालक की कृति का परिणाम है या उसके माता- 
पिता की छृति का १ उन्हें बालक की इस जन्म की कृति का परि- 
शाम नहीं कह सकते, क्‍योंकि उसने गभीबस्था में तो अच्छा 
बुरा कुछ भी काम नहीं किया है । यदि माता-पिता की कृति का 
परिणाम कहे तो भी असंगत जान पड़ता है; क्योंकि माता-पिता 
अच्छा या बुरा कुछ भी करे उसका परिणाम बिना कारण 
बालक के। क्यो भोगना पड़े ? बालक जो कुछ सुख-दुःख भोगता 
है बह यो ही विना कारण भोगता है-यह मानना तो अज्ञान 
की पराकाष्ठटा है, क्योकि बिना कारण किसी कार्य का होना 
असम्भव है । यदि यह कहा जाय कि माता-पिता के आहार 
बिहार का, विचार-वतेन का ओर शारीरिक-मानसिक अवस्थाओं 
का असर बालक पर गरभांवस्था से ही पड़ना शुरू होता है तो 
फिर भी सामने यह प्रश्न होता है कि बालक को ऐसे माता-पिता का 
संयोग क्‍यों हुआ ? और इसका कया समाधान है कि कभी 
कभी बालक की योग्यता माता-पिता से बिलकुल ही जुदा प्रकार 
की होती है । ऐस अनेक उदाहरण देखे जाते हैं कि माता-पिता 


९ छछ०छ 


न 


बिलकुल अपद होत है आर लड़का पूरा शिक्तित बन जाता है। 
विशेष क्या ? यहाँ तक देखा जाता है कि किन्हीं किन्हीं माता 
पिताओं की राचि, जिस बात पर बिलकुल ही नही होती उसमें: 
बालक सिद्ध-हस्त हा जाता हैँ । इस का कारण केवल आसपास 
की परिस्थिति ही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि समान परि- 
स्थिति ओर बराबर देखभाल होते हुये भी अनेक विद्यार्थियों 
में विचार व वतेन की जुदाई देखी जाती है । यदि कहा जाय 
कि यह परिणाम बालक के अदभुत ज्ञानतंतुओं का है, तो इस 
पर यह शंका होती है कि बालक का दह माता-पिता के शुक्र- 
शोशणित से बना होता है, फिर उनमें अविद्यमान ऐसे ज्ञान-तंतु 
बालक के मस्तिष्क में आये कहाँ से १ कहीं कह माता-पिता की 
सी ज्ञान-शक्ति बालक में देखी जाती है सही, पर इसमें सी प्रश्न 
है कि एसा सुयोग क्‍यों मिला ? किसी किसी जगह यह भी 
देखा जाता है कि माता-पिता की योग्यता बहुत बढ़ो-चढ़ी होती: 
है ओर उनके सौ प्रयल्त करने पर भी लड़का गैंबार ही रह 
जाता है | 


यह सब को विदित ही है कि एक साथ -युगलरूप स-जन्मे 
हुये दं| बालक भी समान नहीं होते | माता-पता की देख भाल 
बराबर हान पर भी एक साधारण ही रहता है और दूसरा 


हु के नै ] ञ 
कहां आगे बढ़ जाता है | एक का पिण्ड, राग से नहीं झूटता 
के 


आर दूसरा बदे बढ़े कुस्निबाजो स हाथ मिल्रासा है। एक दीचे- 
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जीबी बनता हे और दूसरा सौ यत्न होते रहने पर भी यमका 
आतिथि बन जाता है । एक की इच्छा संयत होती है भर 
दूसरे की असंयत | 


जो शक्ति, भगवान महावीर में, बुद्ध में, शकराचार्य 
में थी वह उनके माता पिताओं में न थी । द्ेेमचन्द्राचाये 
की प्रतिभा के कारण उनके माता-पिता नहीं माने जा सकते। 
उनके गुरु भी उनकी प्रतिभा के मुख्य कारण नहीं, क्योंकि 
देवचन्द्रसूरि के हेमचन्द्राचाये के सिबाय और भी (शीप्य थे, 
फिर क्‍या कारण है कि दूसरे शिष्यों का नाम लोग जानते 
सक नहीं और हेमचन्द्राचाये का नाम इतना प्रसिद्ध है 
श्रीमती एनी बिसेन्ट में जो विशिष्ट शक्ति देखी जाती है. बह 
उनके माता-पिताओं में न थी और न उनकी पुत्रि में भी । 
अच्छा, ओर भी कुछ प्रामाशिक उदाहरणों को सुनिये ! 


प्रकाश की खोज करने वाले डा०यंग दो वषे की उम्र 
में पुस्तक को बहुत अच्छी तरह बाँच सकते थे | चार वर्ष 
की उम्र में वे दो दफे बाइबल पढ़ चुके थे । सात बंधे की अवस्था 
में उन्‍्हों ने गाशितशास्त्र पढ़ना आरम्भ किया था और तेरह 
बे की अवस्था में लेटिन, ग्रीक, हित, फ्रेंच, इटालियन आदि 
भाषाएँ सीख ली थीं। सर विलियम रोबन हेमिल्ट, इन्होंने 
तीन बषे की उम्र में दिलज्न भाषा साखना आरम्भ किया और 
सात वैे की उम्र में उस भाषा में इतना नेपुण्य प्राप्त किया 
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कि डब्लीन की ट्रीनिटी कॉलेज के एक फेलो को स्वीकार 
करना पड़ा कि कॉलेज में फेंलों के पढ़के प्रार्थियों में भी उनके 
बराबर ज्ञान नहीं है और तेरह वर्ष की बय में तो उन्हों 
ने कम से कम तरह भाषा पर अधिकार जमा लिया था । 
इ० स० १८६२ में जनमी हुई एक लड़की इ० स० १६०२ 
मे--दस बे की अवस्था में एक नाटक-मण्डल में संमिलित हुई 
थी । उसने उस अबस्था में कई नाटक लिखे थे | उसकी 
माता के कथनालुसार वह पाँच वर्ष की बय में कई छोटी- 
मोटी कविताएँ बना लेती थी | उसकी लिखी हुई कुछ. 
कविताएँ महारानी विक्टोरीआ के पास भी पहुँची थीं|उस 
समय उस बालिका का अंग्रेजी ज्ञान भी आश्वये-जनक था, 
बह कहती थी कके मैं अंग्रेजी पढ़ी नहीं हूँ, परन्तु उसे 
जानकी हूँ । 


उक्त उदाहरणों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट जान पड़ता 

है कि इस जन्म में देखी जाने वालीं सब विलक्षणताएँ न तो 
वर्त प्वान जन्म की कृति का ही परिणाम हैं, न माता-पिता के 

केबल सम्कार का ही ओर न कवल परिस्थिति का ही। 

इसलिये आत्मा के अस्तित्व की मादा को गभे के आग्म्भ 

समय स ओर भी पूर्व मानना चाहिये । वही पू्े जन्म है। 

पृष॒ जन्म में इच्छा या प्रवृत्ति द्वारा जा सरकार संचिन हुये 

हों उन्हीं के आधार पर उपर्युक्त शंकाओं का तथा विलक्षण- 

“ताक का सुसेगत सप्रापान हो जाता है । जिस युक्ति श्र रक 
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पूबे जन्म सिद्ध हुआ उसी के बल से 'मनेक पूर्व जन्म की 
परम्परा सिद्ध दो जाती है। क्योंकि अपारोमत ज्ञान-शक्ति, 
एक जन्म के अभ्यास का फल नहीं हो सकता । इस प्रकार 
आत्मा, देह से जुदा अन्यदि सिद्ध द्वोत्रा है । अनादि तत्त्व का 
कभी नाश नहीं होता इस सिद्धान्त कों सभी दाशेनिक मानते 
है । गीता में भी कद्दा है-नासतो विद्यते भावों ना भावों 
बिद्यते सतः ।” ( आअ० २ श्लो० 2६ ) इतना ही नहीं, बल्कि 
बतमान शरीर के बाद ध्यात्मा का आस्तित्व माने बिना अनेक 
प्रश्न हल ही नहीं हो सकते | 

बहुत लोग ऐसे देखे जाते हैँ. कि वे इस जन्म में तो प्रामाणिक 
जीवन बिताते हैं परन्तु रहते हैँ दरिद्री । और ऐसे भी देख 
जाते हैं कि जो न्याय, नीति और धर्म का नाम सुनकर चौढ़ते 
हैं परन्तु दांत हैं वे सब तरह से सुखी । ऐसी अनेक व्यक्तियाँ 
मिल सकती हैं जो हैँ तो स्वय दोषी, ओर उनके दोषों का- 
अपराधों का--फल भोग रहे हैं दूसर । एक हत्या करता हद 
और दूसरा पकड़ा जाकर फॉँसी पर लटकाया जाता है । एक 
करता है चौरी और पकड़ा जाता है दूसरा। अब इसपर विचार 
करना चाहिये कि जिनको अपनी अच्छी या बुरी कृति का 
बदला इस जन्म में नहीं मिला, उनकी ऋति क्‍या यों ही विफल 
हो जायगी ? यह कहना कि कृति विफल नहीं होती, यदि 
कतो को कल नहीं मिला तो भी उसका असर समाज के या 


देशके अन्य लोगों पर दाता दी है---सो भी ठीक नहीं । क्योंकि 
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मनुष्य जो कुछ करता है वह सब दूसरों के लिये द्वी नहीं । 
रात-दिन परोपकार करन में निरत महात्माओं की भी इच्छा, 
दूसरों की भलाई करने के निमिच से अपना परमात्मत्व प्रकट 
करने की ही रहती है। विश्व की व्यवस्था में इच्छा का बहुत 
कँचा स्थान है | ऐसी दशा में वर्तमान देह के साथ इच्छा के 
मूल का भी नाश मान लेना युक्ति-संगत नहीं । मनुष्य अपने 
जीवन की आखरी घड़ी तक ऐसी ही कोशिश करता रहता है 
जिस से कि अपना भला हो । यह नहीं कि ऐसा करने वाले 
सब श्रान्त ही होते हैं। बहुत आगे पहुँचे हुये स्थिरचित्त व शान्त- 
प्रक्ञावान्‌ योगी भी इसी विचार से अपने साधन को सिद्ध 
करने की चेष्टा में लगे होते हैं कि इस जन्म में नहीं तो दूसरे 
में ही सद्दी, किसी समय हम परमात्म-भाव को प्रकट कर ही 
लेंगे। इसके सिवाय सभी के चित्त में यह स्फुरणा हुआ करती 
है कि में बराबर कायम रहूँगा | शरीर, नाश होने के बाद चेतन 
का अस्तित्व यदि न माना जाय तो व्याक्ति का उद्देश्य कितना 
संकुचित बन जाता है और कार्य-क्षेत्र भी कितना अल्प रह 
जाता है ? ओरों के क्विये जो कुछ किया जाय परन्तु वद अपने 
लिये किये जाने वाले कार्मो के वराबर दो नहीं सकता । चेतन 
की उत्तर मयोदा को वत्तेमान देह के आन्तिम क्षण-तक मान 
लेने से व्यक्ति को महत्वाकांज्ञा एक तरह से छोड़ देनी पड़ती 
है।इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही सही, परन्तु मैं 
अपना उद्देश्य अकश्य सिद्ध करूँगा-यद भावना मनुष्यों के हृढसमें 
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जितना बल प्रकटा सकती है उतना बल 'अन्य कोई भावना 
नहीं प्रकट! सकटी। यह भी नहीं कह्दा जा सकता कि उक्त 
भावना मिथ्या है; क्योंकि उसका आविर्भाव नैसर्गेक और 
सर्व-विदित है । विकासवाद भले ही भौतिक रचनाओं को देख 
कर जड़ तत्त्वों पर खड़ा किया गया हो, पर उसकाइझञविषय 
चेतन भी बन सकता है। इन सब बातों पर ध्यान देने से यह 
माने बिना संतोष नहीं होता कि चेतन एक स्वतंत्र तत्व है। 
बह जानते या अनजानते जो अच्छा-बुरा कमे करता है उसका 
फल, उसे भोगना ही पड़ता है और इसीलिये उसे पुनजेन्म के 
चक्कर में घूमना पड़ता है। बुद्ध भगवान्‌ ने भी पुनर्जन्म माना 
है । पक्का निरीश्वरवादी जमेन पण्डित निदशे, कमेचक्रकृत 
पुनजन्म को मानता है। यह पुनजन्म का स्वीकार आत्मा के 
स्वतंत्र आस्तित्व को मानने के लिये प्रबल प्रमाण है | 


१०--कमे-तत्व के विषयमें मेनदशेन की विशेषता | 


जैनदशन में प्रत्येक कमे की बध्यमान, सत्‌ और उद्यमान 
ये तीन अवस्थायें मानी हुई हैं। उन्हें क्रशः बन्ध, सत्ता और 
उदय कहते हैं । जैनतर दशेनों में भी कमे की इन अबस्थाओं 
का वर्णन है । उन में बष्यमान करे को < क्रियमास्थ ! सत्कमे 
को “साच्चित॑ झर उदयमान कर्म को “ प्रारब्ध ' कद्ा है । 
किन्तु जैनशास्त्र में जश्ञानावरएीय आदिरूप से कमे का दः सथा 
१४८ भेड़ों में पर्गीकरण किया है और. इस के द्वारा संसारी 
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आत्मा की अनुभव-सिद्ध भिन्न भिन्न अवस्थाओं का जैसा खुलासा 
किया गया है बैसा किसी भी जेनेतर दर्शन में नहीं है । पात- 
ब्जलदशेन में कम॑ के जाति, आयु और भोग तीन तरद्द के 
विपाक बतलाये हैं, परन्तु ज़नदशन में कम के सम्बन्धमें किय 
गये बिचार के सामने वह बरसन नाम मात्र का हैं। 

आत्मा के साथ कमे का बन्ध केसे होता है ? किन किन 
कारणों से दोता है ? किस कारख से कमे में केसी शक्ति पैदा होती 
है ? कमे, अधिक से आधिक और कम से कम कितने समय तक 
आत्मा के साथ लगा रह सकता है ? आत्मा के साथ लगा 
हुआ भी कमे, कितने समय तक विपाक देने मे असमर्थ है ? 
बिपाक का नियत समय भी बदला जा सकता हैया नहीं ९ 
यदि बदला जा सकता हैं तो उसकेलिये कैसे आत्म-पारिणाम 
आवश्यक हैं ? एक कर्म, अन्य कमरूप कब बन सकता है * 
उसकी बन्धकालीन तीज्र-मन्द शक्तियाँ किस प्रकार बदली जा 
सकती हैं ? पीछे से विपाक देभेवाला कर्म, पहले ही कब ओर 
किस तरह भोगा जा सकता है ? कितना भी बलवान कमे क्‍यों 
न हो, पर उस का विपाक शुद्ध आत्मिक परिणामों से केसे रोक 
दिया जाता है ? कभी कभी आत्मा के शतशः प्रयत्न करने पर 
भी कसे, अपला बिपाक बिना भोगवाये नहीं छूटता १ आत्मा, 
किस तरह कमे का कतो और किस तरह भोक्‍ता है ? इतना होने 
पर भी बस्तुतः आत्मा में कम का कतृत्व ओर भोक्‍्तृत्व किस 
प्रकार नहीं है १ संक्लेशरूप परिणाम अपनी आकर्षण शक्ति 


( ४० ) 


मे आत्मा पर एक प्रकार की सृद्म रज का पटल किस तरह 
डाल देते हैं ? आत्मा वीय-शक्ति कै आविर्भाव के द्वारा इस 
सूद्रम रज के पटल को किस तरह डठा फेंक देता है ? स्वभा- 
वतः शुद्ध आत्मा भो कम के प्रभाव से किस किस प्रकार 
मलिन सा दीखता है ? ओर बाह्य हजारों आवरणों के होने 
पर भी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से च्युत किस तरह नहीं 
होता ? वह अपनी उत्कान्ति के समय पूर्वे-बद्ध तीत्र कर्मों को 
भी किस तरह हटा देता है ? वह अपने में वर्तमान परमात्मभाव 
को देखने के लिये जिस समय उत्सुक द्ोता है उस समय उस के, 
ओर अन्तरायभूत कर्म के बीच कैसा इन्द्र ( युद्ध ) होता है? 
अन्त में वीयवान आत्मा किस प्रकार के परिणामों से बलवान 
कर्मों को कमज़ोर कर के अपने प्रगति-माग को निष्कस्टक 
करता है ? आत्म-मन्दिर में वतेमान परमात्मदेव का साक्षा- 
स्कार कराने में सहायक परिणाम, जिन्हें “अपूबेकरण ” तथा 
' आनिवृत्तिकरण ' कहते हैं, उनका क्या स्वरूप है ? जीव 
अपनी शुद्ध-परिणाम-तरंगनाला के वैद्युतिक यन्त्र से कमे के 
पहाड़ो को किस कदर चुर चुर कर डालता है ? कभी कभी 
गुल्ांट खाकर कमे ही, जो कुछ देर के लिय दबे होते हैं, 
थे ही प्रगति-शील आत्मा को किस तरह नीचे पटक देते हैं ? 
कौन कोन करे, बन्ध की व उदय की अपेक्षा आपस में विरोधी 
है ? किस कमे का बन्ध किस अवस्थामें अवश्यम्भावी और 
क्रिस ध्यवस्थामें अनियन है ? किस कम का विपाक किस 
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हालत तक नियत और किस द्वालत में आनियत है ! आत्म- 
सम्बद्ध अतीन्द्रिय कमे-रज किस प्रकार की आकर्षश-शक्ति से 
स्थल पुद्रलों को खींचा करती है और उन के द्वारा शरीर, मन, 
सूक्ष्मशरीर आदि का निर्माण किया करती है ? इत्यादि संख्या- 
तीत प्रश्न, जो कर्म से सम्बन्ध रखते हैं, उनका सयुक्तिक, 
विस्तृत व विशद खुलासा जेनकमसाहित्य के सिवाय अन्य 
किसी भी दर्शेन के साहित्य से नहीं किया जा सकता । यही 
कमेतस्‍्बके विषय में जेनद्शेनकी विशेषता है । 


ग्रन्थ-पारिचय । 


संसार में जितने प्रतिष्टित सम्प्रदाय ( धर्मसस्थाएँ ) हैं. उन 
सब का साहित्य दो विभागों में बिभाजित है... (१) तत्त्वज्ञान 
ओर (२) आधार व क्रिया । 


ये दोनों विभाग एक दूपरे से बिलकुल ही अलग नहीं 
हैं। उनका सम्बन्ध वैसा ही है जैसा शरीर में नेत्र और हाथ- 
पैर आदि अन्य अवयवों का | जैनसम्प्रदाय का साहित्य भी 
तस्वज्ञान और आचार इन दो विभागों में बँटा हुआ है | यह 
प्रन्थ पहले विभाग से सम्बन्ध रखता है, अथोत्‌ इसमें विधि- 
निषधात्मक क्रिया का वन नहीं हे, किन्तु इसमें बरणेन है 
तत्त्व का | यों तो जैन-दशन में अनेक तत्त्वों पर विविध दृष्टि 
स्रेबिचार किया है पर, इस ग्रन्थ में डन सबका वणौन नहीं है। 
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इसमें प्रधानतया कर्मतत्त्वका वशन है। आत्मवादी सभी दशेन 
किसी न किसी रूप में कमे को मानते ही हैं, पर जैनदशेन 
इस सम्बन्ध में अपनी असाधारण विशेषता रखता है अथवा 
यों काहिये कि कर्म-तक्त्व के विचार-प्रदेश में जुनद्शन अपनी 
सानी नहीं रखता, इस लिय इस मन्थ को जैनद्शन की विशे- 
षता का या जैनद्शन के विचारणीय तत्त्व का ग्रन्थ कद्दना 
इचित दे। 
विशेष परिचय । 


इस अन्ध का अधिक परिचय करन के लिए इसके नाम, 
विषय, वर्शन-क्रम, रचना का मूलाधार, परिमाण, भाषा, कत्तो 
आदि अनेक बातों की ओर ध्यान देना जरूरी है । 


नामं--इस गन्थ के “ कर्मविपाक / और “ प्रथमकर्म- 
प्रन्थ ' इन दो नामों में से पहला नाम तो विषयानुरूप है तथा 
उसका उल्लेख स्वयं ग्रन्थकार ने आदि में “ कम्मविवार्ग समा- 
सओ वुच्छ ” तथा अन्त में  इअ कम्माविवागोयं / इस कथनसे 
स्पष्ट ही कर दिया है | परन्तु दूसरे नाम का उल्लेख कहीं भी 
नहीं किया है | वह नाम केवल इसलिए प्रचौलत हो गया है 
कि क्मस्तव आदि अन्य करमंविषयक ग्रन्थों से यह पहला है; 
इसके बिना पढ़े कमेस्तव आदि अगले प्रकरणों में प्रवेश द्वी 
नहीं हो सकता । पिछला नाम इतना गअशेद्ध है कि पढने 
पढ़ाने वाले तथा अन्य लोग प्रायः उसी नाम से व्यवद्दार करते 
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हैं । पहलाकर्मप्रन्थ, इस प्रचालित नाम से मूल नाम यहाँ तक 
अश्रासिद्ध सा हो गया है कि कर्मविषाक कहने से बहुत लोग 
कहने बाले का आशय ही नहीं सममते । यह बात इस प्रक- 
गण के विषय में ही नहीं, बल्कि कमस्तव आदि अग्रिम प्रकरणों 
के विषय में भी बराबर लागू पड़ती है। अथोत्‌ कमेस्तव, 
चन्धस्वामित्व, पडशीतिक, शतक और सप्ततिका कहने से क्रमश: 
दूसरे, सीसरे, चोथे, पोंचवें ओर छट्टे प्रकरण का मतलब बहुत 
कम लोग सममेंगे | परन्तु दूसरा, तीसरा, चौथा, पॉँचवां ओर 
छठा कमग्रन्थ कहनेसे सब लोग कहनवाले का भाव समम लेंगे । 


विषय--इस ग्रन्थ का विषय कर्मततस्व है पर, इसमे 
कमे स सम्बन्ध रखनवाली अनेक बातों पर विचार न करके 
त् ५ [9 ः शः 
प्रकति-अश पर ही प्रधानतया विचार किया है, अथोत्‌ कम की 
सब प्रकृतियों का ।विपाक ही इसमे मुख्यतया वरणेन किया गया 
है। इसी आभिप्राय स इसका नाम भी  कर्मविपाक ' ग्क्खा 
गया है | 


बजे 


बणन-क्रम --इस ग्रन्थ मे सबसे पहले यह दिखाया दें 
कि कमंबन्ध स्वाभाविक नहीं, किन्तु सहंतुक है | इसके बाद 
के का स्वरूप पारियूण जनाने के लिये उस चार अशों में 
विभाजित किया हे---( १ ) प्रकृति, (२ ) स्थिति, (३ )रस 
ज्यार ( ४ ) प्रदेश । इसके बाद आठ प्रकृतियों के नाम और उनके 
उचस्तर भदों को संख्या को कहा है । अनन्तर ज्ञानावरणायकर्म 
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के स्थरूप को दृष्टान्त, कार्य ओर कारणखद्वागा दिखल़ाने के 
लिए शुरू में क्‍्रन्थकार ने ज्ञान का निरूपण किया है | ज्ञान के 
पाँच भेदों को ओर उनके अवान्तर भेदों को संक्षेपमें,प्रन्तु तत्त्व- 
रूप से दिखाया है । ज्ञान का निरूपण करके उसके आवरण- 
भूत कर्म का, दृष्टान्तद्वारा उद्घाटन ( खुलासा ) किया है । 
अनन्तर दशेनावरण कर्म को दृष्टान्त-द्वारा समकाया है । पीछे 
उसके भेदों को दिखलाते हये दर्शन शब्द का अथ बतलाया दे । 
दर्शनावरणीय कमे के भेदों में पँ।च प्रकार की निद्राओं का 
सवोनुभव-सिद्ध स्वरूप, संक्षेपमें, पर बड़ी सनोरंजकता से वर्शन 
किया है । इसके बाद क्रम स सुख-दु/ख-जनक वेदनीयकम, 
सह्रिश्वास ओर सच्चारित्र के श्रतिबन्धक मोहनोयकम, अक्षय 
जीबन के विरोधी आयुकमे, गति,जाति आदि अनेक अवस्थाओं 
के जनक नामकर्म, उच्च-नीच-गोत्र-जनक गोत्रकर्म ोर लाभ 
आदि में रुकावट करनेवाले अरन्तराय कर्म का तथा उन प्रत्येक 
कर्म के भेदों का थोड़े में, किन्तु अनुभवसिद्ध वन किया है । 
अन्समें प्रत्येक कमे के कारण को दिखाकर ग्रन्थ समाप्त किया 
है । इस प्रकार इस ग्रन्थ का प्रधान विषय कमे का घिपाक है, 
तथापि प्रसंगवश इसमे जो कुछ कहा गया डे उस सबको संक्षेप मे 
पाँच विभागों में बाँट सकते हैं:-- 

(१) प्रत्येक कम के प्रकृति आदि चार अशो का कथन | 

(२) कमे-की मूल तथा उत्तर प्रकृतियाँ | 
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(३) पाँच प्रकारके ज्ञान और चार प्रकार के दशन का बणैन 
(४) सब प्रकृतियों का दृष्टान्त पूवेक कार्य-कथन | 
(५) सब प्रकृतियों के कारण का कथन | 


'आधार--यों तो यह ग्रन्थ कमप्रक्रृति, पश्चमंग्रह आदि 
प्राचीनतर प्रन्थों के आधार पर रचा गया है, परन्तु इसका 
साक्षात्‌॒ आधार प्राचीन कमेविपाक है जो श्री गगेऋषि का 
बनाया हुआ है । प्राचीन कमग्रन्थ १६६ गाथा-प्रमाण होने से 
पहले पहल कमे-शाझ््र में प्रवेश करने वालों के लिये बहुत 
विस्तृत हो जाता है, इस लिये उसका संक्षेप केवल ६१ गाथा- 
ओं में कर दिया गया है । इतना संक्षप होने: पर भी इसमें 
प्राचीन कमेविपाक की खास व तहएसत्विक बात कोई भी नहीं 
छूटी है इतना ही नहीं, बल्कि संक्षेप करने में प्रन्थकार ने यहाँ 
तक ध्यान रक्‍्खा है कि कुछ अतिडपयोगी नवीन विषय, जिनका 
बर्णन प्राचीन कर्विपाक में नहीं है उन्हें भी इस प्रन्थ में 
दाखिल कर दिया दे । उदादहरणाथर् श्रुतज्ञान के पर्याय आदि 
२० भेद तथा आठ कमे-प्रकृतियों के बन्ध के हेतु, प्राचीन कमे- 
बिपाक में नहीं हैँ, पर उनका वणेन इसमें है | संक्षेप करने में 
प्र्थकार ने इस तत्त्व की ओर भी ध्यान रक्खा है कि जिस 
एक बात का वरोन करने से अन्य बातें भी समानता के कांरण 
खुगमता से समझी जा सकें बहा उस बात को ही बतलाना, 
अन्य को नहीं | इसी आभिप्राय से, प्राचीन कमदिपाक में जैसे 
प्रत्येक मूल या उत्तर प्रकृति का विषाक दिखाया गया है देसे 


( १६ ) 


इस प्रन्थ में नहीं दिखाया है. । परम्तु आवश्यक वक्तव्य में 
कुछ भी कमी नहीं की गई हे । इसी से इस ग्रन्थ का प्रचार 
सर्वे-साधारण हो गया है । इसके पढ़ने वाले प्राचीन कमविपाक 
फो बिना टीका-टिप्पण के अनायास ही समझ सकते हैं। यह 
प्रन्थ संक्तपरूप होने से सब को मुख-पाठ करने में व याद रखने 
में बड़ी आसानी होती है | इसी से प्राचीन कर्मविपाक के 
छप जाने पर भी इसकी चाह ओर माँग में कुछ भी कमी नहीं 
हुई है | इस कमेविपाक की अपेक्षा प्राचीन कर्मेविपाक बड़ा 
है सही, पर वह भी उससे पुरातन प्रन्थ का संक्षेप दी है, यह 
बात उसकी आदि में वतेमान “वोच्छ कम्मविवार्ग गुरुषश्ट्ठं 
समासेण ” इस बाक्य से स्पष्ट है । 


भाषा--यह कमंप्रन्थ तथा इसके आगे के अन्य सभी 
कमग्रन्थ मूल मूल प्राकृत भाषा में दे | इनकी टीका संस्कृत में 
है। मूल गाथाएँ ऐसी सुमग भाषा में रची हुई हें कि पढने 
वालों को थोड़ा बहुत संस्कृत का बोध दवा ओर उन्हें कुछ 
प्राकृत के नियम सममा दिये जायें तो वे मूल गाथाओं के ऊपर 
से ही विषय का पारेकज्षान कर सकते हैं । संस्कृत टीका भी बढ़ी 
बिशद भाषा में खुलासे के साथ लिखी गई है जिससे जिज्ञासुओं 
को पढ़ने सममने में बहुत सुगमता होती है । 
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ग्रन्थकार की जीवनी । 

(१) समय--प्रस्तुत प्रन्थ के कता श्री देवेन्द्रसूरि का समय 
विक्रम को १३ वां शताब्दी का अन्त ओर चोदहूवीं शताब्दी 
का आरम्म है। उनका स्वर्गवास वि० सं० १३३७ में इुआ 
ऐसा उल्लेख गुवोवली मे& स्पष्ट हे परन्तु उनके जन्म, दीक्षा. 
सूरिपद्‌ आदि के सभय का उल्लेख कहीं नहीं मिलता; तथापि 
यह जान पड़ता है कि १२८८५ में भ्रीजगच्चंद्रसूरि ने तपा- 
गच्छु की, स्थापना की, तब वे दोक्षित होगे । क्‍योंकि गच्छु- 
स्थापना के बाद श्रीजगच्चन्द्रसूरि के ढारा ही श्रोदेबेन्द्रसूरि 
और श्रीवेजयचन्द्रसूरि को सूररिपद दिये जाने का बणेन गुवोा- 
वली में%# है | यह तो मानना ही पड़ता है कि सूरिपद ग्रहण 
करने के समय, श्रीदेवेन्द्रसूरि वय, विद्या ओर संयम स 
स्थबिर होंगे | अन्यथा इतने गुरुतर पद का और खास करके 
नवीन प्रातिष्चित किये गये तपागच्छ के नायशवत्व का भार वे 
कैसे सम्हाल सकते ? 


डनका सूरिपद्‌ वि० सं० १२८५ के बाद हुआ । सूरिपद 
का समय, अनुमान वि० सं० १३०० मान लिया जाय, तब 
भी यह कद्दा जा सकता है कि सपागच्छ की स्थापना के समय 
वे नव-दीक्षित होंगे । उनकी कुल उम्र ५० या ५५ वषे की मान 





$% देखों श्लोक १७४ औ खो रलोक १०७ 
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ली जाय तो यह सिद्ध है कि वि० सं० १२७५ के लग भग 
उनका जन्म हुआ हेगा । बि० सं० १३०२ में उन्होंने उज्ज- 
यिनी में अ्रेप्तिबर जिनचन्द्र के पुत्र वीरधवल को दीक्षा दी, जो 
आग विद्यानन्द्सूरि के नाम से विख्यात हये। उस समय देवेन्द्र- 
खूरि की उम्र २५-२७ वर्ष की मानली जाय तब भी उक्त 
अमुमान की--- १२७५ के लग भग जन्‍्न होने की--पुष्टि 
होती है । अस्तु, जन्म का, दीक्षा का तथा सूरि-पद का समय 
निश्चित न होने पर भी इस बात में कोई सन्देह नहीं हे कि वे 
विक्रम की १३ वीं शताब्दी के अन्त में तथा चौदही शताब्दी 
के आरम्भ ५ अपन अस्तित्व से भारतवषे की, और स्वासकर 
गुजरात वथा मालवा की शोभा बढ़ा रहे थे | 


( २) जन्पभूमि,जाति आदि--श्रीदेवेन्द्रसूरि का जन्म 
किस देश ४, किस जाति और किस परिवार में हुआ इसका 
कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला । गुवोवली में # उनके जीवन 
का वृत्तान्त है, पर बह बहुत संक्षित्त । उसमें सूरिपद्‌ ग्रहण 
करन के बाद की बातों का उल्लख हे अन्य बातों का नहीं। इस 
लिये उसके आधार पर उनके जीवन के सम्बन्ध में जहाँ कहीं 
उल्लेख हुआ है, वह अधूरा ही है । तथापि गुजरात और 
मालवा में उनका अधिक विहार, इस अनुमान की सूचना कर 
सकता हैं कि वे गुजरात या मालवा में से किसी देश में जनमें 


के देसखों रलोक १०७ से आर: 
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कण बह हे कर प्् 
होंगे । उनकी जाति ओर माता-पिता के सम्बन्ध में तो साघना- 
भाव से किसी प्रकार के अनुमान को अवकाश दी नहीं दै । 


(३ ) विद्ता ओर चारित्र-तत्परता--पअीदेवेन्द्रसूरि 
जैनशास्त्र के पूरे बिद्वान थे इस में तो कोई सन्देह ही नहीं, 
क्योंकि इस बात की गवादी उनके ग्रन्थ ही दे रहे हू । अब 
तक उनका बनाया हुआ ऐसा कोई प्नन्थ देखने में नहीं आया 
जिस में कि उन्‍्हों ने स्वतंत्र भाव से पड़दशेन पर अपने 
विचार प्रकट किये हों;परन्तु गुर्वाबली के बणेन से पता चलता दै 
कि वे षड़दशेन के मार्मिक विद्वान थे ओर इसी से मन्‍्त्रीश्बर 
बस्तुपाल तथा अन्य अन्य विद्वान्‌ उनके व्याख्यान में आया 
करते थे । यह कोई नियम नहीं है कि जो जिस विषय का 
परिडत दो वह उस पर ग्रन्थ लिखे ही, कई कारणों से ऐसा 
नहीं भी हो सकता | 


परन्तु श्रीदेवेन्द्रसूरि का जेनागम-विषयक ज्ञान हृदय- 
स्पर्श था यद्द बात असन्दिग्ध हे । उन्हों ने पाँच कमेग्रन्थ ---जों 
नवीन कमग्रन्थ के नाम से प्रासिद्ध है और जिनमें से यह 
पहला है--सर्टाक रचे हैं। टीका इतनी विशद और सप्रमाण 
है. कि उसे देखने के बाद प्राचीन कर्मग्रन्थ या उनकी टीकायें 
देखने की जिज्ञासा एक तरह से शान्त हो जाती है । उनके 
संस्कृत तथा आ्राकृत भाषा में रचे हये अनेक भमन्‍्थ इस बात की 


स्पष्ट सचना करते हें कि वे संस्कृत-प्राकृत भाषा के प्रखर 
पणिडत थे | 


( ९७० ) 


श्रीदेवेन्द्रसूरि केवल विद्वान ही न थे, किन्तु वे चारित्र- 
धर्म में. बड़े दढ थे। इसके प्रमाण में इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि उस समय क्तिया-शिथिलता को देख कर श्रीजगच्चरुद्रसरि द्रसूरि 
ने बढ़े परुषार्थ ओर निःसीम त्याग से, जो क्रियोद्धार किया था 


उसका निवांह श्रीदेवेन्द्रसूरि ने ही किया | यद्यपि श्रीजगच्च- 
न्दसूरि ने श्रीदेवेन्द्रसूरि तथा श्रीविजयचन्द्रसूरि दोनों को 
आचाये-पद पर प्रतिष्ठित किया था, तथापि गुरु के आरम्भ 
किये हुये क्रियोद्धार के दुर्धर काये को श्रीदेवेन्द्रसूरि ही 
सम्हाल सके । तत्कालीन शिथिलाचार्यों का प्रभाव उन पर 
कुछ भी नहीं पड़ा । इस से उलटा श्रीविजयचन्द्रसूरि, विद्वान 
होने पर भी प्रमाद के चँगुल में फँस गये और शिथिला- 
चारी हुये*) अपने सहचारी को शिथिल देख, समझाने पर भी 
उन के न समभने से अन्त में श्रीदेवेन्द्रसारि ने अपनी क्रिया- 
रूचि के कारण उन से अलग होना पसंद किया। इस से यह 
बात साफ प्रमाणित होती है कि वे बड़े दृढ़ सन के और 
गुरु-भक्त थे। उनका हृदय ऐसा संस्कारी था कि उसमें गुण का 
प्रतिबिम्ब तो शीघ्र पड़ जाता था पर दोष का नहीं । क्योकि 
दसवीं, ग्यारहवीं. बारहवीं ओर तेरहवीं शताब्दी में जो श्वेताम्बर 
तथा दिगम्बर के अनेक असाधारण वैद्वान हुये, उनकी विद्वत्ता, 





?>देग्वो सुबांजली पद्म 4०२ से उनका जोयन-वृत्त, 
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प्रन्थ-निर्माण-पडुता और चारित्र-प्रियता आदि गुणों का प्रभाव 
तो भ्रीदेवेन्द्रसूरि के हृदय पर पड़ा, # परन्तु उस समय जो 
अनेक शिथिलाचारी थे, उनका असर इन पर कुछ भी नहीं 
पढ़ा । 

श्रीदेवेन्द्रसूरि के शुद्ध-क्रिया-पक्षपात्ती होने से अनेक 
मुमुछु, जो कल्याणार्थी व संविग्न-पाक्षिक थे बे आ कर उनसे 
मिल गये थे। इस प्रकार उन्हों ने ज्ञान के समान चारित्र को 
भी स्थिर रखने व उन्नत करने मे अपनी शक्ति का उपयोग 
किया था । 


(४) गुरु। श्रीदंवेन्द्रसूरि के गुरु थे भीजगच्चन्द्रसूरि। 
जिन्हों ने श्रीदेवभद्र उपाध्याय की मदद से क्रियोद्धार का 
काये आरम्भ किया था | इस काये में उन्‍्हों ने अपनो अखा- 
धारण त्याग-वृत्ति दिखा कर ओरों के लिए आदर्श उपस्थित 
किया था । उन्हों ने आजन्म आयंबिलब्रत का नियम ले कर 
घी, दूध आदि के लिए जेन-शाखर में व्यवहार किये गये 


# उदाहरणाथ---श्रीगर्गषि, जा दसवीं शताब्दी मे हुये, उसके कर्म(वपाक 
का सक्षेप इन्ही ने किया | श्रन। मचन्द्र सिद्धान्त चक्रदर्ती , जे। स्वारहवी शताब्दी 
में इुय, उनके रावित गांम्मरसार म से श्षतज्ञान के पद-श्रुत।दि बास भद 
पहले कर्मग्रन्थ में दाखिल किये जो श्वेताम्बगाय अन्य ग्रन्थों मे अब तक देखने 
में नहा आये। श्रीमलयगगिरिगूरि, जो बारहवी शताब्दी म हुय, उनके ग्रन्थ 
के तो वाक्य के वाक्य इनके बनाये टांका आदि मे दृष्टि-गोचर होते हे । 








( २8 ) 


विक्वति-शब्द को यथाथे सिद्ध किया । इसी कठिन तपस्या के 
कारण वड़गच्छ का * तपरागच्छ ” नाम हुआ और वे तपा- 
गच्छ के आदि सूत्रधार कहलाये | मन्त्रीश्वर वंस्तुपाल ने 
गच्छ-परिवर्तन के समय श्रीजग्चन्द्रसूरीश्वर की बहुत अचो 
पूजा की | श्रीजगच्चन्द्र वरि तपस्त्री दी न थे किन्तु वे पूरे प्राति- 
भाशाली भी थे । क्योंकि गुर्वावली में यह वर्णन है कि उन्दों 
ने बित्ताड़ की राजधानी अघाट ( अद्दड़ ). नगर में बत्तीस 
दिगम्बरबादियों के साथ वाद किया था और उस में वे द्वीरे 
के समान अभेद्य रहे थे | इस कारण चित्तौड़-मरेश की ओर 
स उनको “ हारला की पदवों & मिली थी । उनकी कठेन 
तपस्या, शुद्ध बुद्धि ओर निरकद्य चारित्र के 'लिए यद्दी प्रमाण 
बस है कि उनके स्थापित किये हुये तपागच्छ के पाट पर 
आज तक ६ ऐसे ऐसे विद्वान , क्रिया-तत्पर ओर शासन- 
प्रभावक आचाये बराबर होते आये हैं कि जिन के सामने 
बादशाहों ने, हिन्दू नरपतिश्रों ने ओर बड़े बढ़े विद्वानों ने 
सिर भ्कुकाया है। 


(४ ) परिवार--श्रीदेबेन्द्रसूरि का परिवार कितना बड़ा 
था इसका स्पष्ट खुलासा तो कहीं देखने में नहीं आया, पर 





# यह्द सब जानने के लिये देखो गुत्वीवली पद्च ८८ से आगे। 
| यथा श्रीहीरविजयसूरि, औमद न्यायविशारद मदामदोपाध्याय यशो- 
विजयगाणि, औमद्‌ न्‍्यायाम्भोधि विजयानन्दयरि, आदि । 


6 88-०५) 


इतना लिखा मिलता है कि अनेक संबिग्न मुनि, उनके 
आपशित थे । क गुर्वावली में उनके दो शिष्य ---श्रीविद्यानंद 
आर आोधमेकीर्ति--का उल्लेख है । ये दोनों भाई थे । 
'विद्यानन्द' नाम, सूरि-पद के पीछे का है । इन्हो ने “विद्यानंद' 
नाम का व्याकरण बनाया है । धर्मकीर्ति उपाध्याय, जो 
सूरि-पद लेने के बाद “धमंघोष” नाम से असिद्ध हुए, उन्हों ने 
भी कुछ प्रंथ रचे हैं| ये दोने शिष्य, अन्य शास्त्रों के अति- 
रिक्त जैनशाञत्र के अच्छे विद्वान थे | इस का प्रमाण, उन के 
गुरु श्रीदेवेन्द्रसूरि की कमंग्रन्थ की वात्ति के आन्तिम पद्म से 
मिलता है । उन्हों ने लिखा है कि “ मेरी बनाई हुई इस 
टीका को श्रीविद्यानंद और श्रीधर्मकीर्ति, दोनों बिद्वानोंने 
शोधा है।” इन दोनों का विस्तृत वृत्तान्त जैनतत्त्वादर्श प्ृ० 
५७६ में हे । ह 


(६) ग्रन्थ--श्रीदेवेन्द्रसूरि के कुछ प्रन्थ जिनका हाल 
मालूम हुआ है उनके नाम नांचे लिखे जाते हैं:- 

(१) भाद्धदिनकृत्य सूत्रबृत्ति । 

(२) सर्टाक पॉच नवीन कमंग्रन्थ । 

(३) सिद्धपंचाशिका सत्रवृत्ति । 

(४७) धमेरत्नबत्ति । 





#-देखो, पद्म १५३ से आगे । 


( ४९२) ) 
(५) सुदर्शनचरित्र । 
(६) चेत्यवंदनादि भाष्यश्रय । 
(७) वंदाखवात्ति । 
(८) सिरिड्सहवद्धमाण प्रमुख स्तवन । 
(६) सिद्धदंडिका । 
(१०) साखृुत्तिदशा । 
इनमें से आ्राय; बहुत ग्रन्थ जैनधमंप्रसारक सभा आव- 


नगर, आत्मानंद सभा भावनगर, देवचंदलालभाई पुस्तकोद्धार- 
फंड सूरत की ओर से छप गये हें । 





आ्रनुकम । 
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१२४ 


६१ १२४ 


१२४-१३७ 
१३६- श्टर 
१८६४-९६० 


१६१-२०२ 


वन्‍्दे वीरम । 
श्री देवेन्द्रसूरिविरचितकर्सविधाक नामक । 
आज प्रथम कर्मग्रन्थ &8- 
४ महल और कर्म का स्वरूप 

सिरिवोर जिणं वंदिय,कम्मविवाग समासओवच्छ। 
कौरडइ जिएण हेउहिं, जेगंता भएणणए कम्म॑ ॥१॥ 

भें (सिग्चिरजिणं ) श्री वीर जिनेन्द्र को (वंदिय) नमस्कार 
करके ( समासआओ ) संत्तेप से ( कस्मविवागं ) कर्मंविपाक नामक 
प्रन्थ को (बुच्छे) कहंगा. ( जेणं ) जिस कारण, ( जिएण ) जीब के 
ड्वारा ( हेउहिं ) हेतुओं से मिथ्यात्व, कषाय आदि से ( कीरइ ) 
कीया जाता है-अर्थात्‌ कमेयोग्य पुदल-द्रव्य अपने प्रदेशों के साथ 
मिला लिया जाता है ( तो ) इसलिये वह आत्म-सम्बद्ध पुद्ुल- 
द्वव्य, ( कर्म ) कर्म ( भमरणण ) कहलाता है ॥ १ ॥ 

भावाधे-रागक्वेष के जीतने वाले शआ्रीमहावीर को नस- 
स्‍्कार कर के कर्म के अनुभव का जिस में वर्णन है, ऐसे कस 
पविपाक नामक ग्रन्थ को संक्षेप से कहंगा. मिथ्यात्व, अबिशनि, 
प्रमाद, कषाय और योग- इन हेतुआओं से जीव, कर्म-योग्य पुद्ृल- 
द्रब्य को अपने पझात्म-प्रदेशों के साथ बांध लता है इसलिये 
आत्म-सस्वद्ध पुहल-द्व॒व्य को कमे कहते हैं । 

अंग वी र भी शब्द का अर्थ है लक्ष्मी, उस के दो भेद हैं, 
अन्‍्तरंग और वाहा. ध्यनन्तशान, अनस्तदर्शन, ध्यनस्तसखुख, झमनन्त 


५...) 


चीर्य आदि आत्मा के स्वाभाविक शुणों को अन्तरंग-लक्ष्मी 
कहते हैं. १ अशोकवृत्त, २ सुरपुष्पवृष्टि, ३ दिव्यध्चनि, ४ चामर, 
५ झासन, ६ भामणशडल, ७ दुन्दुभि, और ८ आतपनत्र ये आठ 
महाप्रातिहार्य हैं, इनको वाह्यम-लक्तमी कहते हैं । 


जिन--मोह, राग, देष, काम, कोध, झादि अन्तरंग शत्रओं 
को जीत कर जिसने अपने गअ्यनन्तशान, अननन्‍्तदर्शन आदि गुणो 
को प्राप्त कर लिया है, उसे “जिन” कहते हैं । 


करम-पुहल उसे कहते हैं, जिस में रूप, रस गन्ध ओर 


स्पर्श हों पृथिवी, पानी, आग ओर हवा, पुद्रल से बने हैं. जो पुद्ल. 
कम वंनते हैं, वे एक प्रकार की अत्यन्त सूच्तम रज शथवा धूरि है 
जिस को इंद्रियां, यन्त्र की मदद से भी नहीं जान सकतीं. सर्व 
परमात्मा अथवा परम-अवधि ज्ञान वाले योगी ही उस रज़ को 
देख सकते हैं; जीव के द्वारा जब वह रज़, ग्रहण की जाती है तब 
उसे कर्म कहते हैं । 

शरीर में तेल लगा कर केाई घूलि में लेटे, ता धूलि उस के 
शरीर में चिपक जाती है उसी प्रकार मिथ्यात्व, कपाय, योग झादि से 
जीच के प्रदेशों में जब पारिस्पंद होता द्ै-अर्थात्‌ हल चल होती है, 
तब, जिस आकाश में आत्मा के प्रदेश हैं, वहीं के अनन्त-ध्यनन्त 
कर्म-योग्य पुद्ल परमाणु, जीव के एकर प्रदेश के साथ बन्ध जाते 
हैं इस प्रकार जीव ओर कर्म का आपस में बन्ध होता है. दूध ओर 
पानी का तथा आआग का झोर लोहे के गेाले का जैसे सम्बन्ध होता 
है उसी प्रकार जीव ओर पुढुल का सम्बन्ध होता है। 


कर्म ओर जीव का अनादि काल से सम्बन्ध यला आरहा है. 
घुराने कर्म अपना फल देकर आत्म-प्रदेशों से छुदे हो जाते हैं. 
आर नये कर्म प्रति समय वन्धते जाते हैं. कम ओर जीव का 


( हे ) 

सादि सम्बन्ध मानने से यह दोष आता है कि “ मुक्त जीचों को 
भी कर्मदन्‍्ध होना चाहिये” । 

कर्म ओर जीव का अनादि-ध्मनस्त तथा सादि-सान्‍्त दो 
प्रकार का सम्बन्ध है, जो जीव मोत्त पाचुके या पा्बेगे उन 
का कम के साथ झआनादि-सान्त सस्वन्ध है, ओर किन का 
कभी मोत्त न होगा उन का कर्म के साथ अनादि-अनन्त सम्बन्ध 
है. जिन जीवों में मोत्त पाने की योग्यता है उन्हें भव्य: ओर जिन 
में योग्यता नहीं है उन्हें अभव्य कहते हैं । 

ज्ञीच का कम के साथ अनादि काल से सम्बन्ध होने पर भी 
जब जन्म-मरण-रूप संसार से छूटने का समय आता है तब 
जीव को विवेक उत्पन्न होता है--अर्थात्‌ आत्मा और जड़ की 
जुदाई मालूम हो जाती है. तप-श्नानरूप आग्नि के बल से वह 
सस्पूर्ण कर्म-मल को जला कर शुद्ध सुबर्ण के समान निर्मल हो 
जाता है. यही शुद्ध आत्मा, ईश्वर है. परमात्मा है अथवा तरह्म हे । 

स्वासी शेकराचाये भी उक्त अवस्था में पहुँचे हुये जीव 
के परब्रह्म-शब्द से स्मरण करते हैं, 
प्राक्कम्म प्रविलाप्यतां चितिबलाज्नाप्युत्तर:झ्िष्यवां। 
प्रारव्घं त्विष्धभज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयतास्‌॥ 

अर्थात्‌ शानवल से पहले बांधे हुये कर्मों को गला दो, नये 
कर्मो का बन्‍्ध मत होने दे! ओर प्रारब्ध कर्म के भाग कर त्षीण 
कर दे, इस के वाद परब्रह्मस्वरूप से अनन्त काल तक बने रहो. 

कमो के गलाने को “ निर्जरा ” और नये कर्मो के वन्‍्ध न 

होने देने को “ सेवर ” कहते हैं । 

जब तक शत्र का स्वरूप समक्त में नहीं आता तब तक उस 
पर विजय पाना असम्भव हैं. कर्म से बढ़ कर कोई शत्र नहींहै 


( ४ ) 


जिस ने आत्मा की अखणड शान्ति का नाश; किया है, आझतबधघ 
उस शान्ति की जिन्हें चाह है, वे कम क। स्वरूप जाने ओर सग- 
यान चीर की तरह कमे-शत्र का नाश कर अपने अस्तली स्वरूप 
को प्राप्त करें और अपनी “बंटाहमेत॑ परम महान्तमादित्य 
वर्ण तमस: परस्तातू्‌ ?! की दिव्यध्वनि को खुनाते रहें इसी 
के लिये कमेग्रन्थ बने हुये हैं । 





“कर्मबन्ध के चार भेद, मूलप्रक्तियो की झोर उत्तर-प्रक- 
लियों की सेख्या” 
पयडठिड्रसपएसा त॑ चउ॒हा मायगस्स दिह्वंता। 
मूलपगड़इउत्तरपगईअडदन्नसयभेयं॑ ॥ २ ॥ 

(त॑) वह कर्मवन्ध ( मायगरख ) लड़ूडुके ( दिट्वंता ) दशा 
न्‍त से ( पयदटिइरसपएसा ) प्ररृति, स्थिति, रस ओर प्रदेश की 
ध्पेत्ता से ( चउहा ) चार घकार का है ( मूलपगइ॒ट्ट ) मूल- 
प्रकतियां आठ ओर ( उत्तरपराईपडवन्नसयभेय ) उत्तर-प्रकृतियां 
घकसो धअड्वावन हैं ॥ २ ॥ 

भावाधे-अथम गाथा में कम का स्वरूप कहा गया है उस 


के बन्ध के चार भेद हैं--१ प्रकृति-बन्ध २ स्थिति-बन्ध ३ रस-वन्ध 
ओर ४ प्रदेश-वन्ध. इन चार भेदों को समझाने के लिये लड़डुका 
दृष्टान्त दिया गया है, कर्म की सूल-प्रकृतियां श्राठ और उत्तर- 
प्रकृतियां एकसो अड्ठ|बन १५८ हैं । 


(१) प्रक्ति-बन्ध-जीब के द्वारा अहण किये हुये कर्म 


चुडलों में जुदे ज्ुदे स्वभावों का अर्थात्‌ शक्तियों का पेदा होना, 
प्रकृति-बन्ध कहलाता है । 


( #£# ) 

(२) स्थिति-बन्ध-जीब के द्वारा अहण किये हुये कमे- , 
पुद्वलों में अगुक काल तक अपने स्वभावों को त्याय न कर जीव 
के साथ रहने की काल-मर्यादा का होना, स्थिति-वन्ध कह- 
लाता है । 

(३) रस-बन्ध-जीव के द्वारा प्रहण किये हुये. कर्म-पुद्लों 
म रस के तरतम-भाव का- अर्थात्‌ फल देने की न्यूनाविक शक्ति 
का होना, रखस-बन्ध कहत्लाता है | 

रख-वन्ध को अलुभाग-बन्ध, आनुभाव-बन्ध ओर आअनुभव-वन्ध 
भी कहते हैं । 

४-प्रदेश बन्ध--जीव के साथ, न्‍्यूनाधिक परमाणु 
घाले कर्मस्कन्धों का सम्बन्ध होना, प्रदेश-बन्ध कहलाता है । 

इस्त विषय का एक इलोक इस प्रकार है :-- 
स्वभाव: प्रक्तति: प्राक्त:, स्थिति: कालावधारणम्‌ । 
अनुभागा रसा ज्ञेय:, प्रदशा दलसच्चयः ॥ 

अर्थात्‌ स्वभाव को प्रकृति कहते हैं, काल की मर्यादा को 
स्थिति, अनुभाग को रस झोर दलो की संख्या को प्रदेश कहते 
ह्ृ। 

हृष्टान्त ओर दार्शन्तिक में प्रकति आदि का स्वरूप यों सम- 
झना चाहिये :-- 

बात-नाशक पदार्थां से--सोठ, मिर्च, पीपल श्यादि से बने 
इये लड़ुओं का स्वभाव जिस प्रकार वायु के नाश करने का है; 
पिस-नाशक पदार्थों से बने हुये लड़ओं का स्वभाव जिस 


प्रकार पित्त के दूर करने का है; कफ-नाशक पदाथों से बने हुये 
लडुओं का स्वभाव जिस प्रकार कफ के नष्ट करने का है उसी 


( #£& ) 


प्रकार आत्मा के द्वारा ग्रहण किये हुये कुछ कर्म पुढ्लों में आत्मा 
के शान-गुण के घात करने की शक्ति उत्पन्न होती है; कुछ कर्म 
चुद्वलों में आत्मा के दर्शन-गुण को ढक देने की शक्ति पैदा होती 
है; कुछ कर्म-पुद्वलों में आन्मा के आनन्द-गुण को छिपा देने की 
शक्ति पैदा होती है; कुछ कमं-पुद्ललों में आत्मा की श्यनन्त 
खसामथ्ये को दवा देने की शक्तिपेदा होती है, इस तरह भिन्न भिन्न कर्म 
पुड़लों में, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्ृतियों के अर्थात्‌ शक्तियों के 
बन्ध को अर्थात्‌ उत्पन्न होने को प्रकृति-बन्ध कहते हैं । 

कुछ लड़ एक सप्ताहतक रहते हें, ऋछ लडु एक पत्ततक, 
ऋकछ लड्ड एक महीने तक, इस तरह लडुओं की जुदी जुदी 
काल-मर्यादा होती हैं; कालमर्यादा को स्थिति कहते हैं, स्थिति 
के पूर्णा होनेपर, लडु अपने स्वभाव को छोड देते हैं--अर्थात्‌ 
बिगड़ जाते हैं; इसी प्रकार कोई कर्म-दल आत्मा के साथ सत्तर 
क्राडा-क्रोडी सागरोपम तक; कोई कर्म दल बीस क्रोडा-कोडी 
सागरोपम तक: कोई कर्म दल भन्‍न्तमुहत तक रहते हैं, इस तरह 
जुदे जुदे कमंदलोंमें, जुदी जुदी स्थितियों का--अर्थास अपने 
स्वभाव को त्याग न कर आत्मा के साथ बने रहनेकी काल-- 
मर्यादाओं का वन्ध--अर्थात्‌ उत्पन्न होना, स्थिति-वन्ध कहलाता 
है. स्थिति के पूर्ण होने पर कर्म-दल श्यपने स्वभाव को छोड देते 
हैं---आत्मास जुदे होजाते हैं- 

कुछ लड॒ओं में मछुर रस अधिक, कुछ लड॒च्यों में कम; 
कुछ लडुओं में कठु-रस अधिक, कुछ लडुओं में कम, इस 
तरह मधुर-कदु आदि रसोंकी न्‍्यूनाधिकता देखी जाती है; उसी , 
प्रकार कुछ कर्म-दलोंमें शुभ-रस अधिक, कुछ कर्म-दलोंमें कम; 
कुछ कम दत्तोंमें अशुभ-रस अधिक ,कुछ कर्म-दलोंमें कम,इखतरह 
विविध प्रकार के अर्थात्‌ तीव्-तीवतर-तीवतम मन्द्‌ू-मन्द्तर-मन्द 


( ७ ) 


लम शुभ-अशुभ रसोंका क्मे-पुद्धलों में बन्‍्धना-अर्थात्‌ उत्पन्य 
होना, रस-बन्ध कहलाता है. 

शभ कमोका रस, ईखद्गाक्षादि के रसके सदश मधुर होता हे 
जिसके अनुभव से जीव खुश होता है. अशुभ कर्मोका रस, नींब 
आदिके रसके सदश कड़वा होता है जिसके अनुभव से ज़ीच 
खुरी तरह घबरा उठता है. तीघ्र, तीक्ृतर आदिको समकनेके ल्तिय 
इृष्टान्तकी तोरपर ईख या नींवका चार चार सेर रख लिया ज्ञाय. 
इस रखको स्वाभाविक रस कहना चाहिये. अआंचके द्वारा औटा 
कर चार सरकी जगह तीन सर रस बच जाय तो उसे तीघर कहना 
चाहिये; और झटानेसे दो सेर बच जाय तो तीत्रतर कहना चाहिये. 
ओर आओटाकर एक सेर बच जाय तो तीघत्रतम कहना चाहिये. ईख 
या नींबका एक सेर स्वाभाविक रस लिया जाय उसमें एक सेर 
पघानीके मिलानेसे मन्दरस बन जायगा, दो सेर पानीके मिलानेसे 
मन्दतर रस बनेगा तीन सेर पानीके मिलानेसे मन्दतम रस बनेगा. 

कुछ लडुओंका परिमाण दो तोले का, कुछ लडुओंका 
छुटांक का ओर कुक लदुओंका परिमाण पावभर का हेताहे 
उसी प्रकार कुछ कर्म-दलोंमें परमाणआओंकी संख्या अधिक आझोर 
कुछ कर्म-दल्तोंमें कम. इस तरह भिन्न भिन्न प्रकारकी परमार 
संख्याओं से युक्त क्म-दलोंका आत्मा से सम्बन्ध होना, प्रदेश- 
बंध कहलाता है. 

खेख्यात, भरस्सख्यात अथवा अनन्त परमाणक्योंसे बने हुये 
स्कन्धको जीव अभ्रहण नहीं करता किन्तु अनन्तानन्त परमाणआओंसे 
बने हुये स्कन्धको प्रहण करता है. 

मूल-प्रक्तति-कर्मोके मुख्य भेदोंको मूल-प्रक्ृति कहते हैं- 

उत्तर -प्रक्तति-कर्मो के अवान्तर भेदों को उत्तरप्रकानि 
कहते हैं । 


( 5 ) 


“कर्मकी मृल- प्रकृतियों के नाम ओर हर एक सूल- प्रकृतिक 
ध्वान्तर भेदों की--उत्तर- भेदों की सेख्या ” 


इ्द नाणदंसणावरणवेयमाहाउनामगेायाणि । 
विग्घ॑ च पणनवदुअट्रवोसचउ तिसयदुपणविह #॥ 


€ इह ) इस शास्त्र में ( नाणदंसणावरणवेयमोहाउनामगोयाशि » 
ज्ञानावरणीय, दर्शानावरणीय, चेद्नीय, मोहनीय, आयु, नाम, 
गोत्र (थे ) ओर ( विग्घं ) अन्तराय, ये आठ कर्म कहे जाते हैं 
इनके क्रमशः ( पणनवदुअदृवीसचउतिसयदुपणविहं ) पॉच . 
नव , दो, अद्वाईस, चार, एक सो तीन, दो ओर पॉँच भेद हैं॥ ३ ॥ 


भाौवाध- आठ कमंके नाम ये है :-- 


१ ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, ३ चेदनीय, ४ मोहमीय. 
४ आयु, ६ नाम, ७ गोत्र ओर ८ अन्तराय. पहले कर्मके उत्तर- 
भेद पाँच, दुसर के नंब, तीसरे के दो, चोथे के श्यद्टाइस, पॉच- 
घेक चार, छूटे के एक सो तीन, सातवे के दो ओर आउठवेके 
उत्तर-भेद पाँच हैं, आठों कर्मा के उत्तर-भेदों की संख्या एकरसों 
अद्ावन १४८ हुई. 

चेतना आत्माका गुण है, उसके (चतनाके ) पर्यायका उप- 
योग कहते है. उपयोगके दो भेद हेंः--शान ओर दर्शन. शानको 
साकार उपयोग कहते हैं ओर दृशनका निराकार उपयोग. जो 
उपयोग पदार्थोके विशष धर्मोका--जाति, गुण, किया श्यादिका 
आहक है, वह ज्ञान कहा जाता है. ओर , जो उपयोग पदार्थों के 
खामान्य-धर्मका- अर्थात्‌ सत्ताका आहक है, उसे दशन कहते हे. 


(१) ज्ञानावरणोय -- जो कम, आत्म के शान-ग्रुण 
को आचछादित करे--ढंक देबे, उसे ज्ञानाबरणीय कहते हैं, 


( ६ ) 


(२ ) दर्शनावरणौय -- ज्ञो कर्म आप्माके दशेन- गुणको 
धआाच्छादित करे, वह दशना-वरणीय कहा जाताहै। 

(३) बेदनौय- जो कर्म झात्मा को खुख-डुःख पहुंचावे, 
बह वेदनीय- । 

(8) मे।हनीय-जों कभ स्व-पर-विवेकमे- तथा स्वरूप- 
रमण में बाधा पहुँचाता है, वह मोहनीय कहा जाता है. 

आअथवा--जो कर्म आत्माके सम्यकक्‍त्व-गुणका ओर चारित्र- 
शुणका घात करता है, उसे मोहनीय कहते हैं. 

(४) आय-जिस कर्मके अ्रस्तित्वसे ( रहनेसे ) प्राणी जी- 
ता है तथा त्तय होने से मरता है, उसे आयु कहते हैं. 

(६) नाम-जिल कर्मके उदयसे जीव नारक, तियष्न्च ध्या_ 
दि नामोंसे सम्बोधित हाता हें--अर्थात्‌ अमुक जीव नारक है, 
अमुक तिथच्च है, अमुक मनुष्य है, अमुक देव हैं, इस प्रकार 
कहा जाता है, उसे नाम कहते हैं । 

(७) गोच-जो कर्म, आत्मा को उच्च तथा नीच कुल में 
अन्माचे उसे गोत्र कहते हैं । 

(८) अन्तराय-जो कर्म आत्मा के बीये, दान, लाभ, 
भोग, ओर उपभोग रूप शक्तियों का घात करता है वह अस्तराय 
कहा जाता है। 

“ज्ञानावरणीय की पांच उत्तर-प्ररृतियों को कहने के लिये 
पहले ज्ञान के भेद दिखलाते हैं” 
मइसुयझेहोसणकेवलाणि नाणाणि तत्थ मइूनाणं। 
वेजथवरगहचउचहा मणनयजषविश्विंदियचउक्का ।9॥ 


( २० ) 


( मइसुयओहीमणकेवलाशि ) मति, श्रत, अवधि, 
पर्यव ओर केवल, ये पाँच ( नाणाणि ) छान हैं. (तत्थ) 
उन में पहला ( मइनाणं ) मति-शान अगद्ठाईंस प्रकार का 
सो इस प्रफकार:-( मणतपणविशिदियवउक्का ) सन ओर 
आंख के सिवा, अन्य चार इन्द्रियों को ललेकर (चवैज़णवग्गह ) 
व्यझूञ्ञनावश्रद (चउहा) चार प्रकार का है| 

भावार्थ अब आठ कर्मो की उत्तरप्रकतियां क्रशः कही 


जायंगी. प्रथम शानावरणीय कम है. उस की उत्तर-प्रकृतियों को 
समभाने के लिये ज्ञान के भेद दिखलाते हैं, क्योंकि शान के भेद 
समझ में श्याजाने से, उन के “आवरण सरलता से समक में 
आासकते हैं. ज्ञान के मुख्य भेद पाँच हैं, उनके नाम- मति-शान, 
भ्रत-शान, अवधि-ह्ान, मनःपर्याय-श्ञान ओर कवल-शान. इन पांचों 
के हरणकके अवान्तर भेद-अर्थात्‌ उत्तर-भेद ६. मतिशानके अट्टाईस 
भ्द हैं.चार इस गाथामें कहेगये:वाकी के अगली गाथा में कहे जायेंगे. 
इस गाथामें कहे हुये चार भेदोंके नामः- स्पशने्द्रिय व्यंजनावशग्रह, 
श्राणिन्द्रिय व्यअजनावग्रह, रसनेन्द्रिय व्यञ्जनाग्रह ओर भ्रवरणेन्द्रिय 
व्यच्ज़नावग्रह. आंख ओर मनसे व्यञ्जनावग्रह, नहीं होता, 
कारण यह है कि आख ओर मन-ये दोनों, पदा्थोसे अलग रह 
करही उनको प्रहण करते हैं:झोर, व्येजनावग्रह में ते इन्द्रियों का 
पदार्थों के साथ, स्रथोग सम्बन्ध का होना आवश्यक है. प्यास 
ओर मन 'अप्राप्यकारी' कहलाते हैं. आर अन्य इन्द्रिया 'धाप्य 
कारी.' पदाथों ले मिल कर उन को ग्रहण करने वाली इन्द्रिया 
प्राप्यकारी. पदार्थों से बिना मिले ही उन को ग्रहण करने 
वाली इन्द्रिया अप्राप्यकारी है. तात्पय यह है कि, जो इन्द्रियां 
प्राप्यकारी हैं, उन्हीं से व्यब्जनावश्रह होता है, प्प्राप्य- 
कारी से नहीं. आंखों में डाला हुआ शंजन, ओर से नहीं 


६ एहै१ ) 
दीख्ता; और मन, शरीर के अन्दर रह कर ही बाहरी पदार्थोको 
ग्रहण करता है, ध्यत एव ये दोनों, प्राप्यकरी नहीं हो सकते । 

( १ ) मति-झ्ञान-उन्दिय ओर मन के हारा जो शान 
होता है , उसे माति-श्ञान कहते हैं । 

(२) श्रुत-ज्ञान शास्त्रों के बाचने तथा सुनने से जो अर्थ- 
ज्ञान हाता है, वह श्रतश्ञान । * 

अधवा[-मति-शान के अनन्तर होने बाला, ओर, शब्द तथा 
अथे की पर्या-लोचना जिस में हो, ऐसा शान, भ्रत-शान कहलाता 
है. जैसे कि घट-शब्द के खुनने पर अथवा आयाख से घड़े के देखने 
पर ,उसके बनाने वाले का, उसके रंग का-अर्थात्‌ तन्सस्वन्धी 
भिन्न भिन्न विषयों का विचार करना, श्र॒तशान कहलाता है। 

(३) अवधि-ज्ञा न इल्द्रिय तथा मन की सहायता के 
बिना, मयादा को लिये हुये, रूपवाले द्रव्य का जो शान होता है 
उसे अवधि-शान कहते हैं । 

(४) मनः परयाय-ज्ञान-इन्दिय ओर मन की मदद 
के बिना, मर्यादा को लिये हुये, संज्ञी जीवों के मनोगत भावों को 
जानना, मनः पर्याय-शान कहा जाता है। 

(५) केवल-ज्ञान- संसार के भूत भविष्यत्‌ तथा बले- 
मान काल के सम्पूर्ण पदार्थों का युगपत्‌ ( पक साथ) जानना, 
केवल-श्ान कहा जाता है 

आदिके दो शान-मति-ज्ञान ओर श्रत-शान, निश्चय नयसे 
परोत्त-शान हैं, शयोर व्यवद्ार नयसे प्रत्यत् शान 


( १२ ) 


न्‍त के तीन शान, अवधि-शान मनः पर्यव-ज्ञान ओर केबल 
शान प्रत्यक्त हैं. केबल-ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहते हैं ओर अवधि 
ज्ञान तथा मतः्पयवज्ञान को देशशअत्यत्त 


आदि के दो शानों में इन्द्रिय और मन की अपेत्ता रहती है 
किन्तु अन्त के तीन ज्ञानों में इन्द्रिय-मन की अपेक्ता नहीं रहती । 


व्यत्च नावग्रह अध्यक्त-ज्ञानरूप-अर्थावश्रह से पहले 


होने वाला, अत्यन्त अव्यक्त ज्ञान, व्यञ्ज़नावग्रह कहा जाता है. 
तात्पर्य यह है कि इन्द्रियों का पदार्थ के साथ जब सम्बन्ध होता 
है तब “ किमपीदम ' ( यह कुछ है ) ऐसा अस्प्रण्ठ ज्ञान होता 
है उसे अर्थावग्रह कहते हैं. उस से पहले होने वाला, अत्यन्त 
अस्पष्ट ज्ञान, व्य्जनावग्रह कहलाता है. यह व्यञ्जनावग्रह पदार्थ 
की सत्ता के श्रहण करने पर होता हें--अर्थात्‌ प्रथम सत्ता की 
प्रतीति होती है, बाद व्यञ्जनावग्रह । 

स्पशनेन्द्रिय व्यज्ञनावग्रह-स्पर्शन-इन्द्रिय के द्वारा 
जो अन्यन्त अव्यक्त ज्ञान होता है, वह स्पर्शनेन्द्रिय व्यह्ज- 
नावग्रह, इसी प्रकार अन्य तीन इन्द्रियो से होने वाले व्यञूज़ना- 
बश्नहों को भी समभना चाहिये। 

व्यज्ज़नावग्रहका जथन्य काल, आवलिका के असंख्यात दें 
भाग जितना है, और उन्कृत्ट काल श्वासोच्छवासपृथक्त्व 
अर्थात्‌ दो श्वासाच्छवास से ल्कर नव श्वासाच्छवास तक | 





४ मातिज्ञान के शेष भेद तथा अ्रत-ज्ञान के उत्तर भेदों की 
संख्या 


अत्थग्गह डे हावायधारणा करणमाणसेहिं छहा। 
इूय अइबोस भेथं चउदसह। वोपहा व सुयं॥ ५ ॥ 


( *#३ ) के 


( आत्थुग्गहइहाबायधारणा ) अर्थावग्रह, ईहा, अझपाय ओर 
चारणा, ये प्रश्येक, ( करणमाणसेहि ) करण ध्यर्थात्‌ पांच इंद्वियां 
झोर मन से होते हैं इसलिये ( छहा ) छह प्रकार के हैं ( इय ) 
इस प्रकार मति-शान के ( अट्डवीसमेये ) ध्यट्वाइस भेद हुये (छुय॑) 
श्रत-श्ञान ( चोउदसहा ) चोदह प्रकार का (व) अथवा (चीसहा) 
बीख प्रकार का है ॥ » ॥ 

भावषाध-मतति-शान के अट्टाईस भेदों में से ऋर भेद पहले 
कह चुके अब शेष चोबीस भेद यहां दिखलाते हैं:- अ्र्थावश्रह, 
ईहा, अपाय और धारणा, ये चार, मतिज्ञान के भेद हैं. ये चारों, 
पांचों इन्द्रियों से तथा मन से होते हैं इसलिये प्रत्येक के छुह २ 
भेद हुये. छह को चार से गुणने पर चोवीस संख्या हुई. श्रत- 
ज्ञान के चोदह भेद होते है, ओर बीस भेद भी होते हैं ! 


(१) अर्धावग्रह-पदार्थ के अव्यक्त ज्ञान को ध्र्थावप्रह 
कहते हैं, जैसे “ यह कुछ है. ” अर्थावग्नमह में भी पदार्थ के वर्ण 


रान्ध आदिका ज्ञान नहीं होता. इसके कह भेद हैं:- १स्पर्शनेन्रिय 
अर्थावग्नह, २ ग्सनेन्द्रिय अर्थावद्रह, ३ घाणशेन्द्रिय अथावअह, 
४ चक्तुरिन्द्रिय अर्थावश्नह, ५ ध्नोत्रेन्द्रिय अर्थावग्नह, कोर ६ मच- 


नोइन्द्रिय अर्थावग्नह, अर्थावश्चद का काल- प्रमाण एक समय है। 


(२) ड्रैहा--अवशग्रह से जाने हुये पदार्थ के विषय में धर्म 


विषयक-दिचारणा को इंहा कहते हैं, जेसे कि “ यह खर्भा ही 
होना चाहिये, मनुष्य नहीं ” | इहा के भी छुद भेद हैं :--स्पर्डने- 
कल्द्रिय इहा, रसनेन्द्रिय ईहा इन्यादि । इस प्रकार आगे अपाय 
ओर धारणा के भदों को समझना चाहिये | ईहा का काल, अन्‍्त- 


सेहत है। 


हि ( श४ ) 


(३) अपाय--ईहा से जाने हुये पदार्थ के विषय में “ यह 


स्वम्सा ही है, मनुष्य नहीं इस प्रकार के धर्म-विषयक निम्य- 
यात्मक शान को झ्यपाय कहते है | अपाय आओर श्यवाय दोनों का 
मतलब एक ही है । अपायका काल-प्रमाण अन्‍्त-मुंहतं है । 


(8) घारण[--भपाय से जाने हुये पदार्थ का कालान्तर 


में विस्मरण न हो ऐसा जो दृद ज्ञान होता है उसे घारणा कहते 
हैं; ---अर्थात्‌ अपाय से जाने हुये पदार्थ का कालान्तर में स्मरण 
हो सके, इस प्रकार के संस्कार वाले ज्ञान को धारणा कहते हैं । 

घारणा का काल-प्रमाण संख्यात तथा असंख्यात वर्षो का 
है। 

मति ज्ञान को आपमिनिवोधिक ज्ञान भी कहते हैं । जाति- 
स्मरण-- अर्थात्‌ पूर्व जन्म का स्मरण होना, यह भी मतिजज्ञान 
ही है । ऊपर कहे हुये अद्वाईस प्रकार के मति ज्ञान के हर एक 
के बारह बारह भेद होते हैं, जैले, १ बहु, २ अल्प, रे बहुविध, ४ 
पकविध, ४ त्षिप्र, ६ चिर, ७ अनिश्चित, ८ निश्चित, ६ सन्दिग्ध, 
१० असन्दिग्ध, ११ व और अधव. शंख, नगाड़े आदि कई 
वाद्यों के शब्दों में से क्षयोॉपशम की विचित्रता के कारण, १ कोई 
जीव बहुत से वाद्यों के पृथऋू पृथक शब्द सुनता है; २ कोई 
जीव अल्प शब्द को खुनता है; ३ कोई जीव प्रत्येक वाद्य के शब्द 
के, तार-मन्द्र आदि बहुत प्रकार के विशेषां को जानता है, ४ 
कोई साधारण तोर से एक ही प्रकार के शब्द को खुनता है, ५ 
कोई जल्‍दी से खुनता है, ६ कोई देरी से खुनता है, ७ कोई ध्यज्ञा 
के द्वारा देव-मन्द्रि को जानता है, ८ कोई बिना पताका के ही 
उसे जानता है, £ कोई संशय-साहित जानता है, १० कोई बिना 
संशय के जानता हे, ११ किसी को जैसा पहिले शान हुप्मा था वे- 
' खाही पीछे भी होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, उस अब म्हण 


( १५४ ) 

कहते हैं, १२ किसी के पहले तथा पीछे हाने वाल झ्ञान में न्यूना- 
घिक रूप फर्क हो जाता है, उसे अध्यवप्रहण कहते हैं।इस 
प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय के अयग्रह, इहा, धयपाय आदि के भेद सम- 
भना चाहिये । इस तरह भ्रतनिश्चित मति-शान के २८ को १२ से 
गुणने पर--त्तीन सो छत्तीस ३३६ भेद होते हैं । अश्रतनिश्चित 
मतिशान के चार भेद हें उनको ३३६ में मिलाने से माति शान के 
३४० भेद होते हैं। श्रश्रतनिश्चित के चार भेद --१ ओौत्पातिकी 
बुद्धि, २ वैनयिकी, ३ कामिकी ओर पारिणामिकी। 

(१) ओत्पातिकी वुद्धि--किसी प्रसेग पर, कार्य सिद्ध 
करने में एकाएक प्रकट होती है । 

(२) बैनायिको--शुरूप्मों की सवा से प्राप्त होने वाली बुद्धि । 

(३) कार्मिकी--अभ्यास करते करते भ्राप्त होने वाली बुद्धि । 

(४ ) पारिणामिकी--दीर्घायु को बहुत काल तक संसार 
के अनुभव से प्राप्त हाने वाली बुद्धि । 
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( १७ ) 
६६ अत-शानके चआोदह भेद १5 


अक्खर सन्नी संगम साइअं खलु सपज्जवसियं च । 
गमियं अंगपविट्नं सत्तवि एए सपडिवक्खा || € ॥ 

( अकक्‍्खर ) अत्तर-ध्वत, ( सन्‍नी ) सेशि-अ्रत, (सम ) 
सम्यक्‌ ध्यत, ( साइआं ) सादि-शत (च) ओर ( सपज्जवलिय) 
खपर्यवसित-श्रत, ( ग़मिय ) गमिक-श्त ओर ( अंगपविट्न ) 
अगन्नविष्ट-श्वत (एणए) ये ( सत्तवि ) सातों श्रत, ( सपडि 
चकरा ) सप्रतिपत्त हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--पहले कहा गया है कि भ्रतशानके चोदह अथवा 
बीस भेद होते हैं. यहां चोदह भेदोंको कहते हैं. माथाम सात भेदों 
के नाम दिये है, उनसे धयन्य सात भेद, सप्रतिपत्तशब्द से लिये 
जाते हैं. जैसे कि भत्तरश्रतका भ्रतिपत्ती अनक्तर-भ्रतः संशि- 
भ्र॒तका प्रतिपत्ती अंज्षि-अ्रत इत्यादि- चोदहोंके नाम ये हैं। 

१ अत्तर-अ्रत, २ अनत्तर-श्रत, ३ संश्ि-अ्रत, ४ असंज्षि-अत, 
+ सम्यक्‌-श्रत, ६ मिथ्या-ध्र॒त, ७ सादि-श्रत, ८ अनादि-अ्रत, 
£ सपर्यवसित-अ्रत, १० अपयवसित-अत, ११ गमिक-अ्रत, 
१२ अगमिक-अ्रत, १३ अंगप्रविष्ट-अ्रत ओर १७४ अंगवाह्म-प्रत. 


(१) अज्ञरश्र॒त-अ्त्तर के तीन भेद हैं, ? संक्षात्तर, 
२ ब्येजनात्तर ओर ३ लब्ध्यत्तर । 

(क)-छदी ज्ुदी लिपियां-जो लिखने के का म॒ में आती हैं- 
उनको संक्षात्तर कहते हैं । 


( १८ ) 

(खि)-अकार से लेकर हकार तक के वर्ण-जो उच्चारणके 
काम में झाते हैं---उनको व्यंजनाक्षर कहते हें--अर्धात्‌ जिनका 
बोलने में उपयोग होता है, वे वर्णा, व्यंजनात्र कहलाते हैं। 

संज्ञात्तर ओर व्यंजनात्तर से भाव-श्रत होता है, इसलिये 
इन दोनों को द्वव्य-अ्रत कहते हैं । 

(ग) शब्द के खुनने या रूपके देखने आदिसे, अर्थ की प्र्तीति 
के साथ २ जो जअ्यत्तरो का ज्ञान होता है, उसे लब्ध्यत्तर कहते हे 


(२) अनक्षरश्रुत-छींकना, चुटकी बजाना, सिर 
हिलाना इत्यादि संकेतोंसे, झरोंका अभिप्राय जानना, अनत्तर-श्रत! 


(३) संज्ति शत जिन पज्चेन्द्रिय जीवोंको मन है, वे 
संज्ञी, उनका श्रत, संजशि-अ्रत । 

सशोका अथे ह संज्ञा जिनको हो, संज्ञाके तन भेद इैं 
वीघेकालिकी, हतुवादोपदेशिकी भोर दृष्टिवादोपदेशिकी । 

(क) में अमुक काम कर चुका, भप्तुक काम कर रहा हूँ 
शोर अमुक काम करूंगा इस प्रकार का भृत, वर्तमान और भाषि 


च्यत्‌ का ज्ञान जिससे दाता हे, वह दीर्घकालिकी संज्ञा. सशक्षि 
अ्रतम जो संझ्ी लिय जाते हैं, चे दीघरकालिकी संज्ञा बाल्ते. यह 


संशा, देव-नारक तथा गर्भेज तियेश्व-मजुष्यों को होती है 
(ख) अपने शरीरके पालन के लिये इष्ट वस्तु प्रवृत्ति 
ओर अनिष्ठ वस्तु निनृत्ति के त्षिये उपयोगी, मात्र वतेमान 


फालिक ज्ञान जिससे दाता है, वह इेतुवादोपदेशिकी संशा- 
यही संज्ञा ग्रसंशी जीवाको द्टोती दे 


( १६ ) 

(ग) दश्विदेपदेशिकी--यद संश्ा, चतुर्देशपूर्वेधरको 
होती दे. 

(9) जिन जीवोका मन नहीं है, वे असेशी, उनका श्रत, 
असंशी-अ्रत कददा ज्ञाता ह- 

(५) सम्यक-भ्रत -सम्यस्दृष्टि जीवोंका भ्रत, सम्यऋ-अत है. 

(६) मिथ्यादण्ट जावाोका अत, मिथ्या-अत हे 

(७) सादि-श्रत--जिसका आदि हो वह सादि-अ्रत 

(८) अनादि-अत-जिसका आदि नहेो, वद अनादिभ्रत 

(९५) सपर्येचालित-अ्रत--जिसका अन्त हो, वह सपयंच- 
सित-अ्रत- 

(१०) अपयेबसित-अ्रत--ाजैसका अन्त न हो, बद झपर्य- 
बसितश्रत. 

(११ ) गमिक- श्रत-- ज्ञिस मे एक सरीखे पाठ हो वह 
गामिक-अ्षत, जैसे दृश्वाद. 

(१२) अगमिक-भ्रत--जिस में एक सरीखे पाठ न हैं, 
वचद अगामिक-श्रत जैसे कालिक- श्रत- 

(१३) अज्ञप्रविए-श्र॒ुव - आचाराज् आदि बारह अर्लृफि 
शानकोअज्ल प्रविए-भ्रत कद्दते ह्व. 

(१४) अज्ञबाह्म-भ्रत--द्वादशाबी ले जुदा, दशवैकात्षिक- 
उत्तराष्ययन-प्रकरणादिका शान, अक्वबाह्यम-भ्रत कहा जाता है. 


( ३० ) 


सादि-अ्रत, पधनादि-अभ्रत, सपर्यवशखित-श्रत और ह्मपयंव 
सित-भ्रत-ये प्रत्यक, द्वब्य-क्षत्र-काल-भावकी अपत्तासे चार 


चार प्रकारके हैं. जेसे,--दब्यको लेकर एक जीवकी अपेत्तासे 
श्रत-श्ञान, सादि-लपयेवासित है--अथोत्‌ जब ज्ीवकों सम्य 


क्त्व भाप्त छुआ, तत्र साथ अ्रतन्नान भी इुचआ।; आर जब वह सस्य 


कत्व का घमन (त्याग) करता दे तब, अथवा केवली होता है तब 
खत-शानका अन्त दो जाता है, इस प्रकार पक जीवकी अपेत्तासे 


श्रतक्ञान, सादि्-सास्‍्त हे 


सब जीवॉकी अपेत्ता से श्रत-शान अनादि-अनन्त द्वै क्‍योंकि 
संसार में पहल पह्चछ अमुक जीवको श्वत-शान हुआ तथा झमुक 
जीवके मुक्त होनेल श्रत-शान का झन्‍्त होगा, ऐसा नहीं कट्दा 
जा सकता - अर्थात्‌ प्रवाइ-रुपसे सब जीवें!की अपत्ता से अत- 
झान, अनादि--अनन्‍्त है । 

त्षेत्रकी अपेत्ता सर श्रत-शान, सादि-सान्त तथा श्नादि- 
घनन्त दे. जब भरत तथा परवत त्षेजर्म तीथेकी स्थापना होती 
दे, तब से द्वादशाजह्ली-रूप अतकी आदि; ओर जब तीथे का 
विच्छेद द्ोता है, तब भ्रतका भी अन्त हो जाता दे, इस प्रकार 
श्रत-शान सादि-सान्‍त हुआ. महाविदेह क्षत्रम तीथेका विच्छेद 
कभी नहां होता इस लिये वद्दां ध्रत-श्ान, ध्यनादि--अनन्त है। 

कालकी अपेत्ता से भ्रत-शान सादि-लान्त ओर अनादि--« 
अनन्त है. उत्सर्पिणी--अचलर्पिणी कात्नकी पपेत्ता से धत-शान 


सादि-सान्त है क्योंकि तीसरे आरेके अन्त में ओर चोथ तथा 
पांचवे आरेमे रहता है, और, कठे आरेमे नष्ट हो जाता है. नो 


( २१ ) 


उत्लर्पिणी-नों झवसापेशी कालकी कपेज्ता से श्रत-क्वान अनादि 


अनन्त है. महाविदेद श्षेत्रम नोउत्सार्पेणी-नोञवसर्पिणी काल 
है-अर्थात्‌ उक्त सेत्रम उत्सार्पेणी-अवसर्पिणोरूप कालका 
विभाग नदी डे. भावकी अपत्ता से भ्रत-क्षान सादि-लान्त तथा 
अनादि-अनन्‍्त है. भव्यकी अपत्ता से धत-ज्ञान सादि-छान्‍्त 
तथा अभव्य की भ्रपेक्षा से कुश्रत, अनादि-अनन्त है. भब्यत्व 
झोर अभव्यत्व--दोनों, जीवके पारिणामिक भाव हैं. यहां श्रत- 
दाब्द से सम्यकू-श्रत तथा कु-अत-दोनों लिये गये हैं. सपये 


वसित झोर खानन्‍्त-दोनों का झथे एकद्दी द्वे. इसी तरइ अपयेव 
सित और अनन्त दोनों का अथे एक है । 


“ अत-शानके बीस भेद * 

पउ्जय अपर पय संघाया पडिबच्ि तह य अणुआओ गो 
पाहुड पाडुड पाहुड वत्थू पुव्वा य ससमासा ॥७॥ 
( पतञ्ञय ) पर्यायश्रत, ( झक्खर ) अत्तर-धत, (पय) पद-श्रत, 
( संघाय ) सद्बात -अ्रत, ( पडिवत्ति ) श्रतिपक्ति-अव ( तद्य ) 
उसी प्रकार ( भशक्षोगो ) अनुयोग-श्रत, ( पाहुड ) प्राधत-- 
श्रत, ( पाहुड पाहुड ) प्राभ्त-प्राभ्त-भ्रत ( वत्थु ) वस्तु-अ्रत 
( य ) ओर ( पुष्व ) पूवे-अत, ये दसों ( ससमाला ) समाख- 
सद्दित हैं---अर्थात्‌ दसों के साथ “ समास ' शब्द को जोड़ने ल 


दूसरे दस भेद भी दोते हैं ॥ ७॥ 
भावाथे--इस गाथा -मे श्रत-जश्ञान के बीस भेद कदे गये दें. 


उनके नाम १ पयोय-अ्रत, २ पर्योय-समास-अ्र॒त, ३ अत्तर-अत, 
४ अत्तर-समास-अत, ४५ पद-अंत * ५ पद-समास-श्रत , 


( २२ ) 


७ संघाव-अत, 5 संघात-समास-अ्रत, ६ प्रतिपशि-ध्रत, 
१० प्रतिपक्ति-समास-अत, ११ अनुयोग-भ्रत, १२ अनुयोग 
समास-अ्रत, १३ आभ्त-प्राभ्नूत-अत, १४ प्रान्नत-प्राभ्यतसभास 
भ्रत, १५ प्राश्नत-अत, १६ प्राभत-समास-श्रत, १७ वस्तु-अत, 
१८ वस्तुसमास-शभ्रत, २६ पूर्व्यव-धत, २० पूवेंसमासख-श्रत । 
(१) परयायश्रत उत्पक्िके प्रथमसमय में, लब्घधि- 
ध्पयाप्त, सक्ष्म-निगोद के जीवको जो कुश्रत का अंश द्वोता है, 


उस से दूसरे समय में ज्ञान का जितना अंश बढ़ता है, वह्द 
परयोय--श्रत । 


(२) परयायसमास श्रुत-उक्त पर्यायश्रत के समु- 


दायको--अर्थात्‌ दो, तीन, आदि संख्याओं को पर्याय-समाख- 
अत कहते डे । 


(३ ) अचरश्नत--अकार आदि लब्ध्यत्तरोमें ले किसी 
एक गत्तर को अत्तर-श्रत कहत हैं । 

(9) अचर-समास-शत-लब्ध्यत्तरों के समुदाय को 
अर्थात्‌ दो, तीन आदि सख्याओं को अत्तर-समास-ध्रत कहते हैं। 

(५) प्रदश्युत- जिल झत्तर-लमुदाय से पूरा ध्यथे मालूम 
हो, चद्द पद, ओर उस के शान को पद-अत कहते हैं। 

(६) परद्समास-श्रत- पदों के समुदाय का शान, पद- 
समास-भ्रत । 

(७) संघातश्ुत-गठि झादि चोदद मागेणाओं में से, 
किसी पक भागेणा के एक देश के शान को संड्ूघात-अत कट्दते है। 


( शरद ) 


जैसे गति मार्गेश के चार अचयच हैं; १ देख-गति, २ मजुष्य-गति, 
३ तियश्ञ-गति झोर नारक-गति, इन में सर एक का ज्ञान सडगत 
अत कदलाता दै। 


(८) सदःचात समास-श्रुत--किली पक्र मागैणा के 
झनेक अवयवों का ज्ञान, सल्नातसमास-भ्रत । 

(८) प्रतिपत्तिश्रुत॒ - गति, इन्द्रिय आदि द्वारो में से 
किसी एक द्वार क ज़रिये समस्त संसार के जीवों को जानना, 
प्रतिपक्तिश्नत । 

(१०) प्रतिपत्ति-समास-श्र॒ुत--गति झादि दो चार 
द्वारों के ज्ञरिये जीबों का शान, प्रतिपत्तिसमास-श्रत | 

(११) अनुयेग-श्रुत- संत्पयपरूवणया दव्बप- 
मार्ण च” इस गाथा में कद्दे हुये अज्भयोगढ्वारों में स किसी एक के 
ड्वारा ज्ञीवादि पदोर्थां को जानना, अचुयोग-श्रत। 

(१२) अनुयग-समास-श्रुत॒- एक से अधिक दो तीन 
अनुयोग-द्वारो का ज्ञान, अनुयोगसमास-श्रत। 

(१३) प्राग्दत-प्राम्रत-श्र त--दइश्चविद के अन्दर 
प्राप्नत-प्राज्नत नामक अधिकार हे, उन में से किसी एक का शान, 
आमृत्त-प्राभृत-भत । 

(१४) प्राभ्गत-प्राभ्षत-समास-श्र्‌ तप दो, चार 
प्राभतप्राभृतों के शान को प्राभ्यत-प्राभत -समाख-श्रत कहत हैं। 

[१५] प्रात श्रुत-"जिश प्रकार कई उद्देशों का एक 


अध्ययन द्वोता दै, वैले द्टी कई प्राभ्नतप्राभ्रतों का एक प्राभ्त झोता 
डे, उस का एक का शान, प्राभ्ृतञ्रत । 


( २४ ) 


(१६) प्राभ्टत-समासश्र त- पक से अधिक प्रार्ृतों 
का शान, प्राभत-समास-अ्रत । 

[१७] वस्तु-श्रत -कई प्राभ्वताों का एक वस्तु नामक 

च्छ 

अधिकार द्वोता हैं उस का एक का ज्ञान वस्तु-अ्रत | 

[१ ष्] वस्तु-समास-श्रत-दो चार वस्तुओं का ज्ञान, 
चस्तु-लमास-अत | 

[१९] परर्वश्रत- अनेक वस्तुओं का एक पूवे होता है, 
उस का एक का ज्ञान, पूर्वे-भरत, 

[२०] पर्व-समास-श्रत्‌-दो चार बस्तुओं का ज्ञान, 

च्स 

पू्वे-लमास-अ्रत । 

चऔौद॒द पूर्वों के नाम ये दई-- १ उत्पाद, २ आश्ायणीय, 
३ वीयेप्रवाद, ७ अस्तिप्रवाद, » श्ानप्रवाद, ६ सत्यप्रवाद, 
७ आत्मप्रवाद्‌, ८५ कर्मप्रवाद, ६ प्रत्याख्यानप्रवाद, १० विद्याप्रबाद, 
१५१ कल्याण १२ प्राणवाद, १३ क्रियाविशाल, ओर १४ क्लोक- 


बिन्दुस्ार । 
अथवा द्रव्य, क्षेत्र, कात्त ओर भाव की अपेक्षा से अत-शान 


चार प्रकार का बट शारू क बल ख, अत-ज्ञानी साधा रणतया 
खब द्रव्य, सब क्षत्र, सब काल और सब भावों को जानते हूँ । 


७ झवधि शान, मनःपर्यवशान और केवलज्ञान के भेद्‌” 
अण गासमि वढ़माणय पडिवाइेयरविडा छ हा ओआही । 
रिउमडविमलमईमणनाणं केवलमिगविहासं ॥८॥ 


( २४ ) 


( अणुगामि ) अनुसामि, ( बहुमाणय ) वर्धलान, (पद़िवाइ) 
प्रतिपति तथा ( श्यरविद्दा ) दुसरे भ्रतिपज्षि--भेदां से (झोडी) 
अवधिशान, ( छुट्ठा ) छुद्द अकार का है । ( रिउमइ ) ऋज्ञमाति. 
आर ( विडलमई ) विपुल्न-मति यद्द दो, ( मणनाणं ) मनः पर्यव- 
शान हैं। ( केवल मिगाविहाणं ) केवल-श्ञान एक दी प्रकार का 
है- अर्थात्‌ उसके भेद नहीं हैं ॥ ८॥ 

भावाध-अभवधि-श्ान दो प्रकार का ड्ै,--भव-प्रत्यय और 


गुण-प्रत्यय । जो अवधि-शान जन्म स द्यी होता दे उसे भव- 
प्रत्यय कद्दते दे, और वह देवों तथा नारक जीवों को होता है । 
किन्हीं किन्हीं मनुष्यों तथा तियंश्वों को जो अवधि-शान द्वोता 
है, वह गुण-प्रत्यय कच्लाता है। तपस्या, शान की आराधना 
ध्यादि कारणों से गुण-प्रत्यय अवधि-शान होता है। इस गाथा में- 
गुण-प्रत्यय अवधि-हान के छुट्ट भेद दिखिक्षाये गये हैं, उनके 
नाम :--९ अज्ुगामि, २ अननुमामि, हे वर्धधान, ४ हीयमान, 
४ भ्रतिपाति और ६ अप्रतिपाति । 

(१) अनुगासि- प्क जगद से दुलरी जगद जाने पर 


भी जा अवधि-श्ान, आंख के समान साथ दी रहे, उसे अजु- 
गामि कदते हैं । 

तात्पये यह दे कि जिस जगद् जिस जीव में यद ज्ञान प्रकट 
छ्ोता है, बढ जीव उस जगद से, संख्यात या असंख्यात योजन 
के क्षेत्रों को चारों तरफ जैसे देखता है, उसी प्रकार दूसरी 
जगद जाने पर भी उतने ही क्षेत्रों को देखता दे । 


(२) अननुगामि-जो अलुगामि से उस्टा हो-- 
अर्थात्‌ जिल ज़गद अवधि-झान प्रकट डुआ द्वो, वहां से अन्य 
जाने पर वद ( ह्वान ) नहीं रहे । 


( २६ ) 

(३) वर्धभान-जों अवधि-शान, परिणामविज्ञद्धि के 
साथ, द्रव्य-तेत्र-काल-भाव की मर्यादा को लिये दिन दिन बढ़े 
उसे वर्धमान अवधि कद्ठते है । 

(४) हौयमान-जो झवधि-श्ञान परिणामों की अशुद्धि 
से दिन दिन घटे-कम द्वोता जाय, उसे हीयमान अवधि कहते 
24 
च्डं। 

(४५) प्रतिपाति-जञो अवधि-क्ञान, फूंक से दीपक के 
प्रकाश के समान यकायक गायब हो जाय-चला जाय उसे प्रति- 
पाति झवधि कहते हैं । 

[६] अप्रतिपाति+जो अवधि-हान, केवल्-ज्ञान से 
अन्तमुह॒त पहले प्रकट होता द्वै, ओर बाद केवल-क्षान में समा 
जाता है उसे अप्रतिपाति अवधि कहते हैं. इसी अप्रातिपाति को 


'परमावधि भी कच्ते है । अथवा द्रव्य, क्तत्र, काल ओर भाव 
की अपेत्ता ध्यवधि-झ्ान चार प्रकार का है । 


[क] द्रव्य--अवधि-शानी जधन्य से--झ्र्थात्‌ कम से 
कम अनन्त रूपि-द्रव्यों को जानते ओर देखते है । 

उत्कृष्ट से--अर्थात्‌ अधिक से अधिक सम्पूर्ण रुपि-द्रब्यों को 
जानते तथा देखते हैं । 

[ख] प्ेच्--अवाधि ज्नी कम ले कम अगुल के असे- 
ख्यातवें भाग जितने क्षेत्र के द्वव्यों को ज्ञानते तथा देखते हें। 
झोर झधिक से अधिक, अत्तोक में, लोक-प्रमाण अलंख्य खयडों 
को जान सकते तथा देख सकते हैं । 

धत्लोक में कोई पदार्थ नहीं दे तथापि यद्द असत्कल्पना की 
ज्ञाती है कि अलोक में, छोकप्रमाण असंख्यात खण्ड, जितने 


( २१७ ) 


तेञ्र को घेर सकते है, उतने सेत्र के रूपि-द्ब्यों कौ जानने तथा 
देखने की शक्ति अवधि-शानी में होती है । अवधिक्षान के 
सामथ्य को दिखलाने के लिये असत्कल्पना की गई दै। 

[ग] काल-कम से कम, अवाधि-ब्लानी आवलिका के असे- 
ख्यातवें भाग जितने काल के रूपि-द्वव्यों को जानता तथा देखता 
है, ओर अधिक से अधिक, असंख्य उत्सर्पिणीअवसर्पिणी 
प्रमाण, अतीव झोर अनागत काल के रुूपि-पदार्थों को जानता 
नथा देखता डे | 

( घ ) भाव - कमसे कम, अवाधिक्षानी रूपि-द्रव्यके अनंत 
भावों को--पयोयों को जानता तथा देखता है. शोर अधिक से 
अधिक भी अनन्त भावों को जानता तथा देखता है. अनन्त के 
अनन्त भेद होते है, इसलिये जधन्य और उत्कृष्ट अनन्त 
में फक॑ समझना चाहिये. उक्त अनन्त भाव, सम्पूर्ण भावों के 
अनन्तले भाग जितना है | 

जिस प्रकार मिथ्यादर्टि जीव के मांति तथा भ्रत को मति- 
अज्ान तथा श्रत-अज्ञान कहते हैं, उसी प्रकार मिश्यादष्टि जीव 
के अवाधि को विभंग-ज्ञान कहते हैं । 

मनःपर्याय-ज्ञान के दो भेद हें;-- १ ऋज्ञु-मति और 
२ विपुलभति । 

[१] कटजमति- दुसरे के मन में स्थित पदार्थ 
सामान्य स्वरूप को जानना--अर्थात्‌ इसने घड़े को लाने तथा 
रखने का विचार किया है, इत्यादि साधारण-रूपसे उल्नैनना, 
ूजमति शान कचत्ताता डे । 

( २ ) विपुलमति-दूलरे के सनम स्थित पदाय के 
अनेक पर्यायों का ज्ञानना--अझ्र्थात्‌ इसने जिस घड़ेका विज्ञार 


( रू८ ) 


किया है बद अमुक धातुका दै, अमुक जगद का बना हुआ है, 
अमुक रंगका है, इत्यादि विशष झवस्थाओं के शान को विपुल 
मति-शान कचते हैं। 

अथवा द्वव्य-त्तेज-काल-- भावकी अपेत्ता मनः पयोय ज्ञानके 
चार भेद हैं । 

( क ) द्रव्य से ऋज्जुमति मनो-वर्गणा के अनन्त-अदेशवाले 
अनन्त स्कन्‍्धों को देखता हे. ओर विपुलभति, ऋज्ञमति की 
अपेत्ता अधिक-प्रदेशोंवाले स्कन्‍धाों को, अधिक्न स्पष्टता स 
देखता है। 

(ख) क्षेत्रस, ऋजञु-मति तिरक्ी द्शाम ढाई द्वीप; उ्ष्वे 
दिशामे ( ऊपर ) ज्यातिश्वक्रो ऊपर का तल; और अधोदिशा 
में ( नीचे ) कुबड़ी-इंडीविजय तक के संझ्ली जीवके मनो-गतभा- 
योको देखता दे. विपुल-मति, ऋज्जुमति की अपेक्षा ढाई अंगुर 
अधिक तिरके क्षत्रके सज्ञी जीवके मनोगत भावंको देखता डै । 

( गे) काछ से, ऋज्ञमति पलयोपमंके अलंख्यातवं भाग 
जितने भूत-काल तथा भविष्य-काल के मनोगत भाषोको देखता 
हू. विपुल-माते, ऋज्ञमाति की अपेत्ता कुछ अधिक कालके, मनसे 
चिन्तित, या मन से जिनका बिन्तन होगा, पदार्थों को 
देखता दे । 

( थ ] भावसे, ऋज्शञमति मनोगत द्रव्य के श्यसंख्यात 
पर्याकी को देखता है. ओर विपुत्तमाति ऋज्ञमति की अपेक्षा कुछ 
अधिक पयोयां को देखता दे । 

केवल-शान में किसी प्रकार का भेद नहीं है, सम्पूर्ण द्रव्य 
आर उनके सम्पूर्ण पयोयों को केवल जानी एकद्दी समय में जान 


( २६ ) 


जता है. अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ और वतेमान का कोई भी परि- 
वर्तम उससे छिपा नहीं रहता. उसे निरावरण शान और ज्ञायिक 
ज्ञान भी कहते हैं । 


मनःपयधशान ओऔर केवलजशान पंचमद्दाबती को होते हैं, 
अन्यको नहीं. माता मरु देवी को केवल ज्ञान हुआ, उस से पहले 
वह भावसे सर्वेविरता थी | 


इस तरद्द मतिशानके २८, भ्रत शानके १४, अथवा २०, अवधि- 
ज्ञानके ६५, मनःपयोय के २, तथा फेवलछ-ज्ञानका १, इन सब भे्दों 


को मिलाने से, पांचों ज्ञानों के ४१ भेद होते है झ्रथवा ५७ भेद्‌ 
भी होते हैं । 


« छब उनके आवरणोको कद्दते हैं ” 
एसिं ज॑ं आवरण पडुव्व चबखुस्स त॑ तयावरणं । 
दंसणचड प्रणनिद्दा वित्तिसम॑ दंसणावरणं ॥८ ॥ 


(चबखुस्स) आंखके (पडुव्च) पट-पट्टी के समान,(पालि) इन 
-मति आदि पांच ज्ञानों का (जं) जा (आवरणं) आवरण हे, (सं) 
वह (तयावरणं) उनका आवरण कह्दा जाता हैं-अथोत्‌ मति 
झान का आवरण, मतिजन्नानावरण; भ्र॒तशञानका आवरण, श्रत- 


जशानावरण, इस प्रकार दूसरे आवरणोको भी समम्कना चाहिये. 
(द्सणावरणं) दशेनावरण कर्म, (वित्तिसमे) वेत्नी--द्रवान के 
सद॒श है. उसके नव सेद्‌ हैं, सो इस प्रकार-- देसणचउ) दशै- 
नावरण--चतुष्क ओर (पण निद्दा! पाँच निद्राएँ ॥६ ॥ 
भावाध--ज्ञानके आवरण करने वाले कर्मको ज्ञानावरण अथवा 
जझानावरणीय कद्दते हैं. ज्ञिस प्रकार आँख पर कपड़ेकी पद्दी ल- 
पेटने से बस्तुओके देखने में रुकावट होती है; उसी प्रकार 


( झओे० ) 


जशानावरण करमे के प्रभाव से आत्माकोा, पदाथों के आनने में 
रुकावट पहुँचती दे. परन्तु ऐसी रुकावट नहीं दोती कि जिससे 
आत्माकेा किखी प्रकार का शान दी न हो. चाहे जैसे घने बादलों 
सं खूर्य घर जाय तोभी उसका कुछ न कुछ प्रकाश- जिससे 
कि रात--दिनका भेद्‌ समफ्का जा सकता है, ज़रूर बना रहता है. 
इसी प्रकार कर्मों के चाददे जैसे गाढ़ आवरण क्यों न हों, आत्माको 
कुछ न कुछ ज्ञान द्वोता द्वी रहता है. आँखे पट्टीका जो दृष्टान्त 
दिया गया है उसका अमिप्राय यह हे कि, पतले कपड़े की पट्टी 
द्ोगी तो कुछ दी कम दीखेगा; गाढ़े कपड़े की पट्टी दोगी तो 
बहुत कम दीखेगा इसी प्रकार शानावरण कम्मों की आचछाद्न 
करनेकी शक्ति ज्ुदी २ होती दे. 

[१] मतिज्ञानावरणो य- भिन्‍न भिन्‍न प्रकारके मति 
जानें के आवरण करने वाले, भिन्‍न भिन्‍न कर्म! को माते-शाना 
वरणाय कहते हैं. तात्पय यद्द द्वे कि, पहले मतिश्ान के अट्ठाईस 
भेद कद्दें गये, ओर दूसरी अपेत्तास तीनसो चाछीस भेद भी 
कट्ठे गये, उन सभोके आवरण करने वाल्ले कर्म भी जुदे जुदे हैं, 
उनका “मातिशानावरण” इस एक दशब्दसे प्रहण होता है.इसी प्रकार 
आगे भी समझना चाहिये. 


[२] श्वुतज्ञानावरणोय  क्षत-शानके चोदद अथवा 
चाीस भेद कहे गये, उनके आवरण करने वाल्ले कम्मों को अत 
शानावरणीय कच्दते हैं. ज 


[३] अवधिज्ञा ना व रणो य-प्रर्वोक्त मिन्‍न भिन्‍न प्रकार 


के अवधिक्लानके आवरण करने वाले कर्मो फो अवाधिज्ञाना- 
चरणीय कहते है. 


( हे ) 
[४] मनःपर्यावज्ञानावरणोय-सतग्पर्यायक्षनके 


झावरण करनेवाले कभोकों मवःपर्यायज्ञानावरणाय कचइलते हैं- 


(५] केवलज्ञानावरणीय  केवलक्ञान के प्ावरण 
करने वालत्ले कम्मों को केवलशानावरणीय कचछते हैं, इन पाँलो 
ज्ञानावरणों में केचलशानावरण कर्म सर्वेघाती हे, और दूखरे 
चार देशघाती. दरशनावरणीय कर्म, द्वारपाल के सम्नान है. जिस 
प्रकार द्वारपात्त,जिस पुरुषस वह नाराज है,ठसको राजाके पास आन 
नहीं देता, चादे राजा उसे देखना भी चाहे. उसी प्रकार 
दर्शनावरण कम, जीव रूपी राजा की पदार्थों के देखने की शक्ति 
में रुकावट पहुँचाता दे. दशनावरणीय-चतुष्क और पांच तिद्वा- 
आओ को मिला कर दर्शनावरणीय के नव भेद ड्ोते हैं, सो आगे 
दिखल्लविंग | 





“दशेनावरणीयचतुष्क” 


चक्‍्खूदिद्विअचक्खूसेसिंदिय ओे हिकेवलेहिं च । 
दंसणमिह सामनन्‍नं तस्सावरणं तयं॑ चउहा॥ १०॥ 


(चकखुदिद्वि/ चश्ठु का अथे है दुष्टि-अर्थात्‌ आंख, (अचक्रू 
सेलिंदिय ) अचकछ्षु का अथे है शेष इन्द्रियां अर्थात्‌ आंख को 
छोड़ कर अन्य चार इन्द्रियां, (ओरहि)। ध्यवधि ध्योर ( केवललेदि ) 
केबल, इनसे (दंसण) दर्शन होता हे जिस कि (इड्ड) इस शास्त्र में 
(सामन्न) सामान्य उपयोग कद्दत है. (वस्सावरणं) उसका आाव- 
रण, (तर्यचउद्दा) उन दशेनां के चार नामों के भेद से चार प्रकार 
का है. (च) “केक्लाॉंदि ख” इस '“ज” शब्द से, शेष इन्द्रियों के 
साथ मन के ग्रद्दण करने की सुचना दी गई है ॥ १० ॥ 


( हे२ ) 


भावा्थ-दशेनावरण चतुष्क का ध्यथ है दर्शनावरण के 
चार भेद: वे ये हैं;:-१ चक्चुदे्शनावरण, २ अचछ्लुदंशेनावरण, 
केवलद्शेनावरण 


चरण और 

[१] चचुदंशेनावरण - आंख के द्वारा जो पदार्थों के 
सामान्य धरम का भ्रहण होता हे, उसे चक्तुद्शन कहते हू, उस 
सामान्य अ्रदण को रोकने वाला कर्म, चक्षुदेशेनावरण कहलाता 
डै। 

(२) अचच्षर्दशनावरण-आऑख को छोड़ कर त्वचा, 
जीभ, नाक, कान और मन से जो पदार्थों के सामान्य-धमे का 
प्रतिभास द्वोता दै, उसे अचक्षुदेशेन कहते हैं, उस का आवरण, 
अचछ्षुदंशनावरण । 

[३] अवधिदर्शनावरण - इन्द्विय ओर मनकी सहायता 
के बिना ही आत्मा को रूपि-द्रब्य के सामान्य-धरम का जो बोध 
होता है, उसे अवधिदशेन कचते है, उसका आवरण अवधिदशे- 
नावरणा | 

[8] के वलदशनावरण - संसार के सम्पू्े पदाथों का 
जो सामान्य अवबोध होता दे उसे केवलदर्शन कदत ईे, उसका 
आवरण केवत्त दशेनावरण कहा जाता है। 

विशेष- उश्लुदेशनाबरण कमे के उदय से पकेन्द्रिय, द्वी- 
न्द्रिय और चीन्द्रिय जीवों को जन्म से ही आंखें नहीं होती. चतु- 
रिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीवां की घांखें उक्त कम के उदय से नष्ट 
हो जाती हैं अथवा ग्तोंधी आदि के द्वो जाने से उनसे कम दीख 
पड़ता है. इसी प्रकार, शष इन्द्रियों ओर मनवाले जीवों के विषय 
में सी उन इन्द्रियों का ओर मन का जन्‍म से ही न होता अथ 


( रेडे ) 


या जन्म से होने पर भी कमज्ञोर अथवा अस्पष्ट होना, पहिले के 
समान समझना चाहिये. ज्ञिस प्रकार ह्मवधिद्शन माना गया है 
उसी प्रकार मनःपर्यायद्शन क्यों नहीं माना गया,, ऐसा सन्देदद 
करना इस लिये ठीक नहीं है कि मनःपर्यायज्ञान, त्तयोपशम के 
प्रभाव से विशेष धर्मों को द्वी अहण करते हुये उत्पन्न दड्ोता है 
सामान्य को नहीं । 


“अब पांच निद्राहओं का कहेंगे, इस गाथा में आदि की चार 
निद्राओं का स्वरूप कहते है” 


सुहपडिबाहा निद्दा निद्दानिद्य य दुबखपडिबें।हा। 
पयला ठिच्योवविद्वस्स पथधलपयला य चंकमओ। १ !। 


(सुदपडिवाहा) जिस में बिना पारिभ्रम के प्रतिबेध-दो, वह 
(निद्रा) निद्रा; (य) ओर (दुफ्लपडिबोहा) जिस मे कष्ट से प्रति- 
बोध हो, वह ( निद्दानिद्दा ) ननिद्रानिद्रा; ( ठिश्योबविद्वस्ख ) 
स्थित और उपीवष्ट को ( पयज्ला ) प्रचला होती है; ( चंकमश्मो ) 
संक्रमतः--अथोल्‌ चलने-फिरने वाले को ( पयलूपयल्ा ) प्रचला 
घ्रचत्ता होतो है ॥ ११॥ 

भावाधे--दरशनावरणीय कर्म के नव भेदों में से चार भेद 
पद्चले कह चुके हैं, अब पांच भेदों को कहते है, उन के नाम ये हैं:- 
१ निद्वा, २ निद्रानिद्रा, ३ प्रचला, ४ प्रचलाप्रचला ओर रुत्या- 
नद्धि. 

[१] निद्रा-जो सोया हुआ जीव, थोड़ीसा आवाज्ञ से 
जागता द्वै- अर्थात्‌ जिसे जगाने में मेहनत नहीं पड़ती, उसकी 
साद को निद्रा कद्ठते हैं, ओर, जिस कमे के उदय से ऐसी नींद 
आती है, उस कम का भी नाम ' निद्रा ? दै । 


( हे ) 


[२] निद्रानिट्रा जो सोया हुआ ज़ीव, बड़े क्षोर से 
चिल्लाने या हाथ से ज्ञोर से दिलाने पर बड़ी मुश्किन्लसे जागता 
है, उस की नींद को निद्वानिद्रा कदते हैं; जिस कंमे के उदय ले 
ऐसी नींद आवे, उस कम का भी नाम  निद्वानिद्रा ' है। 

[१] प्रचला-खड़े २ या बेठे २ जिस को नींद आती-है, 
'उस की नींद को प्रचछा कहंत है, जिस कर्म के उदय से एसी 
नींद आबे, उस कर्म का भी नाम ' प्रचला ! है । 

[9] प्रचलाप्रचल[--चलते फिरते जिसको नींद झयाती 
डै, उस की नींद को प्रचलाप्रचलछा कहते हैं, जिस कम के उद्दय से 
ऐसी नींद आये, उस कर्म का भी ज्राम * घुचल्ाप्रचला ? है। 

“रत्यानीद्वेका स्वरूप ओर चदनीय कमे का स्वरूप”? 
दिणचिंतियत्थकरणी, धोणद्वोअद्धचक्षिअद्धबवला। 


महलित्तखग्गधारालिहशणं व दुष्दाउ वेधबशणियं॥१२॥ 

(दिणाचितियत्यथकरणी) दिनमें साचे हुये कामको कर ने 
वाढी निद्वाको (थीणद्वी) स्त्यानाडँं कहते डे, इस निद्रा में जी- 
वी (अद्धाचक्किअद्धबत्षा) अर््धंचक्री--अर्था तू धाखुदेदे, इस- 
का आधा बल द्योता है. (वेयणियं) वेदनीय कमे, (महुल्लित्तल्लग्ग 
घारालिहं व) मधघुसे लिप्त, खज्जकी घाराको चाटनके समान है, 
झोर यह कम (दुद्दाउ) दो द्वी प्रकारका है ॥ १२॥ 
भावाथे-रूत्यानीद्ध का दूसरा नाम रुत्यानग्रृद्धि भी है, 
जिसमें आत्माकी शाक्ति, पिण्डित--अथौत इकट्ठी होती है, उसे 
स्त्यानार्द कद्दते है. 

(४) स्त्यानगुद्धि-को जीव, द्िनिमें अथवा रातमं 
सोचे हुये कामकोा नांदकी द्वालतम कर डालता डे, उसकी नींदको 
स्त्यानगृद्धि कदते हैं, जिस कमके उद्यसे ऐसी नींद आती है, 





( रेके ) 


उस कमे का भी नाम! स्त्थानश्वद्धि : है. स्का 

यजज-प्रुएभ-माश्च सहनन वाले आपकी, जब इस' हु 
कमेका उदय  होशा है, तब उसेचासुवेवका आधा बल हो आता 
है, यह जीव, मरने पर अवश्य नरक जाता है... 

तीसरा कर्म वेद्नाय हे, इसे वेद्य कर्म भी-कहते हैं, इस का 
स्वभाव, तलवारकी शहद लगी हुई घाराकों चाटनेंक्रे समान है.बेद्‌- 
सीय कर्मके दो भेद छें,१' सातवेद्नीय भोर सातबवेद््नाय, तलवार 
की धारमे लगे इये शहद्को चाटनके समान सातेवदनीय हें झोर 
खड़-घारास जीमके कटनेके समान असातंवदनीय है। 

( १ ) जिस कमे के उदय से आत्मा को विषय-सम्बन्धी 
खुखका ध्मनुभव होता है, वह सातंबद्नीथ कम । 

(२) जिस कर्मके उदय से, आत्मा को ध्यनुकूल विषयों 
की अप्राप्ति से अथवा प्रतिकूछ विषया की भ्राप्लि से दुःख का 
अनुभव दोता है, घद अलातबदनीय कमे. 

आत्माको जो अपने स्वरूप के सुस्तका अजुभव द्वोता है, वद्द 
किसी भी कमे फे उदय से नही. मचु-लिप्त-लहछ-धाराका दृष्टान्त 
देकर यह सूखित किया गया दे कि वेषयिक सुर्ख-अर्थात्‌ पोइक्षिक 
सुख, दुःख से मिला दुआ ही है। 

४ चार गतियों में सात-असात का स्वरूप, मोदनीय कमे का 
स्वरूप ओर उसके दो भेद्‌” । 
ओसन्न सुरमणण सायमसायं तु तिरियनरणसु । 
सव्य व माहणोयें दुषिदं टंसथचरणमेहा ॥ १३) 

( ,ओखन्ले -) प्रायः ( सुरमछय ) देवों और मजुष्यां मे 
( खाये ) सात-बेदनीय कमें का उदय दोताः दे. ( तिरियनरणस ) 


ह 


( रे ) 


तियज्चों ओर नारको में ( तु ) तो प्रायः ( असाय ) असात 
चेदमीय कर्म का उदय द्वोता हे. ( मोहणीयं ) मोहमीय कमे, 
( मज्जब ) मद्य के सदश है; ओर वह ( दंंसशचरणमादा ) 
दरशैनमोहनीय तथा चारित्रमाइनीय को लेकर ( दुविह ) दो 
प्रकार का है ॥ १३ || 


भसावाथे-देवों ओर मनुष्यों को प्रायः सातंवेदनीय का 


डद॒य रहता है । 

परायःशब्द से यद्ट सूचित किया जाता है कि उनको असात 
वेदनीय का भी उदय छुआ करता है, परन्तु कम. देवाकाी अपनी 
देव-गति से च्यूत होने के समय; अपनी ऋद्धि की अपेत्ता दूसरे 
देवा की विशाल ऋतद्धि को देखने स जब इंष्यों का प्रादुर्भाव 
इोता है तब; तथा और और समयों में भी असातवेदनीय का 

य हुआ करता है. इसी प्रकार मनुष्यों को गर्भवास, सत्री-पुत्र 

वियोग, शीत-उष्ण आदिखे दुःख हुआ करता है । 

तियज्च जीवो तथा नारक जीवां को प्रायः असातवेदनीय 
का उद्य हुआ करता दे. प्रायः शब्द से सूचित किया गया हैं कि 
उनको सातवेदनीय का भी उदय छुआ करता है, परन्तु कम- 
तियेड्चों में कई हाथी-घोड़े-कुत्ते आदि जीवाँ का आदर के साथ 
पालन-पोषण किया जाता है- इसी प्रकार नारक जीवों को भी 
तीथेड्डूरों के जन्म आदि कल्याणकों के समय सखुखका अनुभव 
हुआ करता हे । 

सांसारिक खुखका देवों को विशेष अनुभव होता है ओर 
मनुष्यों को उनसे कम. दुःख का विशेष अनुभव, भारक तथा 
निगोद के ज्ीदोी को होता है उनकी अपेतज्ञा तियेड्यों को कम । 

चोथा कमे मोहनीय है. उसका स्वभाव मद्य के समान डे. 
जिन प्रकार मद्य के नशे में मनष्य को अपने द्वित-अहित की 


( दे७ , 


पहिचान नहीं रहती; उसी प्रकार मोहनीय कम के उदय से 
झात्मा को अपने द्वित-अद्दितके पद्दिचानने की बुद्धि नहीं झोती. 
कदाचित्‌ अपने ट्वित-अद्वित की परीक्षा कर सके, तोभी बह 
जीव, मोहनीय कमे के प्रभाव से तदनुसार आचरयणा नहीं 
कर सकता.। 

मोहनीय के दो भेद देंः:-- १ दशनमोहनीय ओर चारिश्न 
मोहनीय । 

(१) दर्शन-मे।हनौय-जो पदाथे जैखा है, उसे वेखा 
ही समझना, थद्द द्शन है - अर्थात्‌ तत्वार्थ-श्रद्धा को दशन कहते 
हैं, यह आत्मा का गुण है; इस के घात करने वाले कर्म को दशन 
मोहनीय कद्दत है । 

सामान्य- उपयोग-रूप द्शन, इस दशन से जुदा दहै। 

(२) चारित्र भाहनीय- जिस के द्वारा आत्मा अपने 
अखल्ती स्वरूप को पाता है उसे चरित्र कहते हैँ, यहमी आत्मा 
का गुण है; इस के घात करने वाले कर्म को चारित्र- मोइरदीय 
कद्दते हैं । 

“दुशेन मोहनीय के तीन भेद्‌” 
दंसणमे।हँ तिविहं सम्मं मोसं तकहेव मिच्छत्तं । 
सुद्ध अद्धविसुद्धं अविसुद्धं तं हवड़ कमसे ॥ १9 ॥ 


( देसणमोद् ) द्शनमोहनीय कमें, ( तिविद ) तीन प्रकार 
का है, ( सम्मे ) १ सम्यक्त्वमोदनीय, (मील ) २ मिश्रमोहनीय 
(तद्देव ) उसी प्रकार ( मिच्छत्ते ) दे म््यात्वमोहनीय- (सं) यह्छ 
तीन प्रकार का कमे, ( कमसो ) क्रमशः ( खुद्ध ) शुद्ध, ( अद्धवि- 
हा ) भरद्धं-विशुद्ध ओर ( अविसुद्ध ) अविशुद्ध ( दृवइ ) द्वोता 

॥ १४ ॥ 


( :इै८ ) 


, ावाये--दशेकस्रेदेनीय :के तीन भेद हैं“: १ सम्पकत्थ- 
'मोहनीय,' र-खिश्रंमोहनीय आर - ३ मिथ्यात्यभोदंभीय. सश्यफ्त्थ- 
'मोहनीय के-दूज्लिक शुद्ध हैं; मिश्रमोहंनीय के अंधविशुद्ध और 
'मिथ्यात्वभोहलीय के अशुद्ध । 

(१) कोदो (कोद्॒व) एक प्रकार का अन्न है जिस के खाने से 
नशा द्वोतो है. परस्तु डस ध्यत्न का भूसा निकाला जाय और छाछ 
ध्यादि से शोधा जाय तो, वह नशा नहीं करता उसी प्रकार जीव 
को , हित-ध्यह्ित-परीक्षा' में घिकत्त करने घाले मिथ्यात्य मोहनीय 
के पुद्ठलल हैं, उनमें खवेघाती रस होता हे. व्िस्थानक, जिर्चामक 
आर अतुःस्थालक रस, सबधाती हैं. जीच, अपने विशुद्ध- परिणानत्र 
के बत्ल से उन पृदलों फे स्वेधाती रस को अथोत्‌ शक्ति को घटा " 
देता है, सिर्फ़ एक स्थानक रस बच ज्ञाता है. इन पक स्थानक 
इस वाले मिथ्यात्वमोहनीय के पुद्कछां को ही सम्यकत्वमोहनीय 
कहते हैं. यह कर्म शुद्ध दोंनेके कारण, तत्व-रुचि-रूप सम्यकत्व में 
बाधा नहीं पहुँचाता परन्तु इसके उद्यसे आत्म-स्वभाव-रूप औपश- 

“मिक-सस्यकत्व तथा त्ञायिक- सम्यफ्त्व होने नहीं पाता और 
सूक्तम प्रदार्थों के विचारने में शंकाय हुआ करती हैं, जिस से कि 
सम्यक्त्व में मलिमवा-णाजाती है, इसी दोष के कारण यह करे 
सम्यकत्वल्मोदतीयःकच्ठलाता दे । है 

(२) कुछ भाग.शुद्ध, और कुछ भाग अशुद्ध ऐसे कोदो-के 
समान मिशथ-मोहनीय दे. इस कंमे के उदय से जीव की तत्व-रुंचि 
नहीं होने पाती और अतनत्व-रुचि भी नहीं होती. मिश्र-मोहनीय 
'का दूसरा नाम सम्यक्‌-मिथ्यात्व-मोहनीय है, इन कर्मपुद्रलों में 
डिस्थानक रख दोता डे । अर 

(३) स्वंया भशुद्ध कोदी के समान मिथ्यात्व है, 
इस कमे के उदय से जीव को दित में अद्दित-बुंद्धि और शंद्धित 


( दे£ ) 


मे द्वित-चुद्धि दोता-दे अचीत हित को अद्धित समझता है ओर 
अद्वित को हित. इन कमे-पुद्ठलों में चतुःस्थानक, जिं-स्थानक, ओर 
द्विस्थानक रस झोता हे । 

3 को चतुःस्थानक ३ को ति-स्थानक और 3 को द्विस्थानक 
रस कहते हैं क्ञो रस सहज है अथोत्त्‌ स्वाभाविक है, उसे एक 
स्थानक कहते हैं । 8 

इस विषय को सममकने के लिये नाब का अथवा ईख का 
पंक सर रस लिया ; इसे एक स्थानक रस कहेंगे; नींब के इस 
स्वाभाविक रस को कटु, और ईख के रस को मधुर कद्दना 
चआांदिये. उक्त एक सर रस को आग के द्वारा कढ्ाकर आधा जला 
दिया, बचे हुए आधे रस को द्विस्थानक रस कहते हैं; यह रख, 
स्वाभाविक फटु और मधुर रसकी झअपेक्षा, कटुकतर और मधुर 
तर कहष्ठा ज्ञायगा.. एक सेर रस के दो हिस्ले जला दिये जांय 
तो बचे हुए एक हिस्ले को त्रिस्थानक रस कद्दते हैं; यह रस 
नींब का हुआ तो कटुकतम झोर ईख का हुआ तो मधुरतम कट्द 
लावेगा. एक सेर रस के तीन हिस्से जता दिये जाय तो बचे 
हुए पावभर रस को चतुः स्थानक कहते हैं, यह रस नीब का 
हुआ तो अतिकटुकृतम ओर इंख का हुश्ला तो अतिमचुरतम 
कहा जायगा. इस प्रकार शुभ अशुभ फल देने की कमे की तीत् 
तम शक्ति को चतुःस्थानक्, तीखतर शक्ति को त्रिस्थानक, तीघख 
शक्ति को द्विस्थानक भोर मन्द्शाक्ति को एक स्थानक रस सम- 
मना चांडिये। । 

“४ सम्यक्त्व मोहनीय का स्वरूप ” मे 
जियंत्रजियपुण्णप/वासव॑संवरंबंधमुक्ग निव्ज रखा 
जेशं सदंहंडू लेयं संम्म॑ खड़गाडबहइमभयं ॥ १५ ॥ 


( जेणं ) जिस कमे से '( लियज्ाानियपुणणपावासचर्स 


न्‍ ( ४० ) 


वरबंधमुक्खनिञ्ञरणा ) जीव, अज्ञीय, पुण्य, पाप, आसरत्रव, 
संबर, बन्ध, मोक्त ओर निज्ञरा इन नव तत्त्वी पर जीव ( सदृहइ ) 
श्रद्धा करता है, ( तय ) वद्द ( सम्मे ) सम्यक्त्व मोइनीय हे. 
उसके ( खश्गाय वहुभेये ) ज्ञायिक आदि बहुत से भेद हैं ॥१५॥ 
भावा्थ-जिस कम के बल से जीव को जीवादि नव 


तत्वों पर श्रद्धा होती डे, उसे सम्यक्त्व मोहनीय कद्दते डे. जिस 
अकार चश्मा, आाखों का आच्छादक हाने परभी देखने में रुकावट 
नह/ःपदुँचाता उसी प्रकार सम्यकत्व-मोहनीय कमें, आवरण -स्व- 
रूप होने पर भी शुद्ध होने के कारण, ज्ञीब की तत्त्वाथ-भ्रद्धा 
का विघात नहीं करता ; इसी अभिप्राय से ऊपर कहा गया है 
कि, ' इसी कम से ज्ञीव को नव-तनत्वों पर श्रद्धा होती है !। 

सम्यकक्‍त्व के कई भेद हे । किसी अपेत्ता से सम्यकक्‍त्व दो 
प्रकार का है --व्यवचहारसस्यक्थ झोर निश्चयसस्यक्त्व, 
कुगुरु, कुदेव और कुमागे को त्याग कर खुग॒ुरु सुंदेव ओर 
खुमागे का स्वीकार करना, व्यवद्दार सम्यक्त्व है. आत्मा का 
बह परिणाम, जिसके कि ड्ोने स ज्ञान विशुद्ध होता है, निम्धय 
सम्यकत्व दे । 

[१] क्ञायिक-सम्यक्त्व-मिथ्यात्वमोइनीय, . मिश्र 
मोदनीय अर सम्यकत्व-मोहनीय--इन तीन प्रकृतियों के क्षय 
होने पर आत्मा में जो परिणाम-विशेष द्वोता है, उसे ज्ञायिक 
सम्यकत्व कद्ठते उ | 

(२] ओपशमिक-सम्यक्त्व--दशेनमोहनीय की ऊपर 
कही चुई तीन प्रक्तियों के उपशम से, आत्मा में जो परि- 
णाम होता है उसे ओपशमिक सम्यकत्व कद्दते हैं । यह सम्य- 
कत्व ग्यारइवे गुणस्थान में वर्तमान जीव को द्वोता दै। अथवा, 


छह ) 


जिस जीवने झअनिवुत्तिकरणके अन्तिम समयमें मिथ्यात्व-मो- 
हनाय के तीन पुञ्ञ किये हैं, ओर मिथ्यात्व-पुअका त्ञाय नहीं 
किया है, उस जीवको यद शयौपशमिक सम्यक्त्व प्राधइ्टोता है। 

(३) च्षायाोपशभिकसम्यक्त्व- मिथ्यात्वमोहनीय 
कर्मके क्षय तथा उपशमसे, ओर सम्यक्त्व भोहनीय कमेके 
उदयसे, आात्मामें जो परिणाम द्वोता है, उसे त्तायोपशमिकलम्य 
फत्व कहते हैं. उदय में आये हुये मिथ्यात्व के पुद्लों का क्षय 
तथा जिन का उदय नहीं प्राप्त हुआ है उन पुद्लों का उपशम, 
इस तरह अभिथ्यात्वमाहनीय का त्ञयोपशम होता है. यद्दों पर 
जो यद्द कद्दा गया हे कि मिथ्यात्व का उदय होता है, बह प्रदेशों 
दूय समझना चाहिय, न कि रलोदय. ओपशमिक सम्यक्‍त्व में 
मिथ्यात्त का रसोदय ओर प्रदेशोदय- दोनों प्रकारका उदय 
नहीं होता. प्रदेशोद्य को ही उदयाभावी क्षय कद्दते हें. जिसके 
डद्यसतर आत्मा पर कुछ असर नहीं होता वह प्रदेशोद्य. तथा 
जिसका उदय आत्मा पर असर जमाता है, वद रखोदय। 

(४) वेदक-सम्यक्त्व-ज्ञायोपशमिक सम्यकत्व में 
वतेमान जीव, जब सस्यकत्वमोइ्दनीय के अन्तिम पुद्ठल के रस 
का अनुभव करता है, उस समय के उसके परिणाम को वेदक 
सस्यकत्व कहते हैं। बदक सम्यक्त्व के बाद, उस्र त्तायिक 
सम्यक्त्व ही प्राप्त द्वोता हे । रु 

(५) साखादन-सम्यक्त्व - उपशम-सम्यक्त्व से च्युत 
होकर मिथ्यात्व के अभिमुख छुआ जीव, जब तक मिथ्यात्व को 
नहीं प्राप्त करता, तब तक के उस के परिणाम--विशेष को 
खास्वादून अथवा सासादन सम्यक्त्व कहते हैं। 

इसी अ्रकार जिनोक्त क्रियाओं को--देववंदन, गुरुबंदन, 


सामाविक प्रतिक्रमण आदि को करना कारक सम्यकक्‍त्व कारक सम्यकक्‍त्व ; उनमें 


( ७२ ) 


-शंचि रखने को रोखक सम्यक्‍त्व और उनसे वहोने-घाले कामों का 
संर्साओं में समंधन करना दीप॑क सम्यकव, * इत्यादि ' सम्यकक्‍त्व 
'के कई मद हैं । 

अंब नंवंत-त्यों का सेत्तेप से स्वरूप कहते हैं :--- 

' (१) जीव॑-जो प्राणों को धारणा करे, वद ओऔब: प्राण के 
दो मेंद हैं :--द्रव्य प्राण और भाव प्राण. पांच इन्द्रियां,' तौंद 
' बल, श्वासोच्छवास और झायु-ये दस, द्र॒ष्य प्राण हैं । शान 
“दर्शन आदि स्वाभाविक गुणों को भाव प्राण कद्टते हैं । झुक्त 
जीवों में भाव धाण होते हैं । संसारी जीवों मे द्वव्य भोाण और 
भाव धाण दोनों होते हें । जीच तत्त्व के चोदद भेद हैं । 

(२) अजौव-जिसमें प्राण न हो -पअ्रर्थात्‌ जड़ हो, घदद 
ध्यजीव । पुद्ठछ, धर्मास्तिकाय, आकाश शञआदि झजीव हैं-अजीय 
तत्व के भी चोदह भद्‌ हैं । 

(३) पुंण्य-जिख करमे के उदय से जीव को खुख का 


अज॒भव दोता दे, वह द्वव्य-पुण्य; योर, जीव के शुभ परिणाम-- 
दान, दया झादि भाव पुण॒य हूँ । पुण्य तत्त्व के बयालीस भेद 
द्दं। 

(४ ) पाप-जिल कम के उदय से जीव, दुःख का 
अनुभव करता है, वद्द दवव्य पाप. ओर जीव का अंशुम परिणाम 
भाव-पाप-है. पाप-त-त्वके बयासी भेद हैं । 

(५४) आस्व- फेमों के आने का द्वार, जो जीवक 


शभ-अशभ परिणाम है, बह भाषास्रव. ओर दाभ-अश्भ परिंणा- 
मो को उत्पन्न कर्रने खाली अथवा शुभ-अशुभ परिणामों से स्वय 
उत्पन्न द्ोने वाली प्रवृत्तिया को द्वव्यास्रव कदते हैं. भारत्रव तत्व 
के बयालीस भेद हैं । 


( हरे ) 

( ६ ) संबर-- आते हुये नयेकमो को रोकनेवाला! आत्मा 
'का परिशाम, भाव सवर; और, कमेन्पुड्लूकी रेकाबट को द्रब्य 
“संबर कहते है: सव॒र त-त्वके सत्तावन भेद हें । 

"(७ ) बन्ध - कमे-पुदुछो का जीव-प्रदेशों के साथ,ह्ध 
पानी की तरह भझ्ापसल में मिलना, द्रव्यवन्ध. द्वव्य-बन्ध को 
उत्पन्न करने वात्ले अथवा द्वव्यवन्ध से उत्पन्न दोते वात्ते आत्मा 
के परिणाम, भावबन्ध हैं. बन्ध के चार भेद हैं । 

(८ ) मोक्ष सम्पूर्ण कमे--पुरुल्ों का आत्मप्रदेशों से 
जुदा होजाना द्रव्य मोक्त, द्रव्य-मोत्त के जनक अथवा द्रव्य-मोत्त- 
जन्‍्य शास्मा के विशुद्ध पारिणाम भावमोत्त, भोक्तके नव भद दें । 

[८ ] निर्जरा- कर्मों का एक देश जास्म प्रदेशों से 
जुदा होता डे, वह द्रव्य निशरा., द्रंव्य निजरा फे जनंक अथवा 
द्रव्य-निञ्जरा-जन्य आत्मा के शुद्ध परिणाम, भाव निजिरा. निजेरा 
के बारह भेद हैं। 

“पम्रश्रमाहनीय और मिथ्यात्वमोहनीयका स्वेरूप 
मीसा न रागदोसोी लिणघम्मे अंतमुदु जहाअन ने। 
नालियर दोौवमणुणो मिच्छे जिणधम्मविवरोयं।१६॥। 
(जहा) जिस प्रकार (नालियरदीवमणुंणा) नालिकेर द्वीप के 

'मलुष्यकी (झस्ते) अस्नर्म (रागदेला) रशाण ओर द्वेष (न) नहीं 
दोता, उसी प्रकार (मीसां) मिश्र मोहनीय करमके उदयसे औचको 
.(जिणत्म्मे) जैन घमे में राग-द्वेष नहीं होता. इस क्रमेका उद्‌- 
य-काछ ( अतमुद्ठ ) अन्तमहतेका है. ( मिच्छ ) मिथ्यात्वमोह- 
-नीय कर्म ( जिणघस्मािधरीय | जैन-धर्मले विपरीत दै॥ १६॥ 





( ७४ ) 


० 


भावार्थ - जिस द्वीपमें खानेके लिये सिर्फ नारियल दी हाते 


हैं, उसे नालिकेर द्वीप कद्दते हें. बह्ाँ के मलुष्योन न अन्नको 
देखा है,न उसके विषयमे कुछ सुनादी दे ध्मतप॒व उनको अक्षमें रुखि 
नहीं हांती, और न द्वेष ही होता है, इसी प्रकार जब मिश्नमोहर्भाय 
कंमेका उदय रहता है तब जीवको जैन धर्म प्रीति नहीं होती 
और अग्नाति भी नहीं हेती--अथोत्‌ श्रीवीतरागने जो धर्म कहा 
है, वही सच्चा है, इस प्रकार एकाम्त भ्रद्धारूप प्रेम नहीं होता: 
ओर वह धर्म झूठा हे, अआविश्वसनीय है, इस प्रकार ध्मराचि-रूप 
द्वेष भी नहीं होता. मिश्रमोहनीय का उदयकाल अन्‍्तमुंहत का है । 


जिस प्रकार रोगी को पथ्य चाज़ पच्छी नहीं ज्गतीं और 
कुपथ्य चीज़ अच्छी लगतीं हैँ; उसी प्रकार भिथ्यात्वमोहनीय 
कर्म का जब उदय ह्वोता डे तब ज्ञीव को जनधम पर द्वेप तथा 
उससे विरूद्ध धम मे राग होता है । 


मिथ्यात्व के दस भेदों को संकत्तेप से लिखत है | 

?- जिनको कांचन ओर कामिनी नहीं हुभा सकती, जिन 
को सांसारिक लोगों की तारीफ खुश नहीं करती, एसे साधुओं 
को साथु न समझना. 

२-जो कांचन और कामिनी के दास बने हुये हैं, जिन को 
सांसारिक लोगों से प्रशंसा पाने की दिन रात इच्छा बनी रहती 
द॑ ऐसे साधु-वेश-धारियां को साधु समझना और मानना । 

३ --त्तमा मार्दब, आजव, शा, सत्य, सेयम, तप, त्याग, 


आकिचन्य और अ्ह्मचये--ये धर्मके दस भेद हैं, इनको अधमे 
समभना. 


( ४५ ) 


9 --जिन कृत्याले या विचारोंसे श्रात्मा की भधोगति हो- 
ती दे, वह अधमे, जैसे कि,--हिसा करना, शराब पीना, जुझा 
खजना, दूसरोकी बुराई सोचना इत्यादि, इनका धमे समझना. 

५ “शरीर, इन्द्रिय, मन--ये जड़ हैं, इनको आत्मा 
समझना--अरथात अजीवको जीव मानना. 

६-जीवको अजीव मानना, जैस कि; गाय, बेल, बकरी- 
मुर्गी आदि प्राणियों में आत्मा नहीं है अ्तणव इनके खानेम कोई 
दोष नहीं ऐसा समग्ना. 

७--3न्‍्मार्गकी खुमागे समझना, अर्थात्‌ जो पुरानी या नई 
करीतियोँ हैं, जिनले सचमुच दड्वानि दी होती है, वद्द उन्मागे, 
उसकी खुमाग समझना । 

८:--छुमागे को उन्म्रागं समझना- अर्थात्‌ जिन पुराने या 
नये रिवाजों से धर्म की वृद्धि होती है, वह छुमागे, उस को 
कुमाग समझना । 

&_- कमे-रहित को करमे-सद्दित मानना ! 

राग झार द्वेष, कम के सम्बन्ध से होते हैं. परमेश्वर में राग-द्वष 
नही है तथापि यह समझना कि भगवान अपने भक्तों की रक्ता के 
लिये देत्यों का नाश करते है. अमुक ख््रियों की तपस्या से प्रसन्न 
हो, उनके पति बनते ड इत्यादि। 

१०--कर्म-सहितको कमे-राहित मानना । 
भक्तोंकी रत्ता और शत्रुओंका नाश करना, राग द्वषके सिया हो 
नहीं सकता, और राग-द्वेष, कर्म-सस्बन्धके बिना हो नहीं सकते, 
तथापि उन्हें कमेरांडत मानना, यह कहना कि, भगवान सब 
कुछ करते हे तथाप आलतित हैं. 


( ४ ) 
८ सारिजफोदमायकी उत्तरप्रकातियों' ” 

#० आप कसाय ५ कप णिंय॑ * 
सोलस कसाय नव ना दुविह चरित्तमाहणियं। 
अण अप्पच्चचखाणा पच्चतखाणा य सं जलणा ॥१५॥ 

(चरित्त माहणियं) चारित्र मोहनाय कमे, (दुविहं) दो प्रकार 

पे हम ञ 8 

का है:-- (सोलस कसाय) सोलद् कषाय और ( नवनोकसाथ ) 
नव नोकथाय. 

( झण ) अनन्तानुबन्धी, ( अप्पच्यक्खाणा ) अप्रत्याख्याना 
वरण, (पच्चकक्‍्खाणा) श्रत्याख्यानावरण ( य ) और (संजलणा) 
सब्ज्वलन, इनके चार चार भेद्‌ होनेले सब कषायोंकी संख्या, 
सोलइ दोती है ॥ १७॥ 

भावार्थ - चारित्रमाइनायके दो भेद हें,- कषायमोहनाय 
आऔर नोकपायमोहनीय. कषायमोहनीयके सोलह भेद हें, ओर 
नोकषाय मोहनीयके नव. इस गाथाम कषायमेहनीयके भेद कहे 
गये हैं, नोकपायमों इनीयका वणन आगे आवेगा. 


कृषाय-कषका अथे है जन्म-मरण-रूप संसार, उसकी 
आय अर्थात्‌ प्राप्त जिससे ड्ो, उसे कषाय कहते इं. 

नाकषाय-करपायोंके उदयके साथ जिनका उदय 
होता है, वे नोकषाय, झथवा कषाय्रोक्ो उभाड़ने वाले-उच्े 
जित करने वाले द्ास्य आदि नवकों नोकषाय कहते हें. इस. 
विषय का एक श्लोक इस प्रकार है| 

कषायसहवर्तितवात्‌ू , कषायप्रेरणादपि । 

हास्यादिनवकस्थोंक्ना, नोकपायक्षायता ॥ 


( छ४+# ) 


क्रोधके साथ दास्यका उदय-रइता है; कभी: हा स्प :मादि को क. 
को डसायते हैं, इसी प्रकार अन्य क्रषायों के , साथ ,नोकभाय कट 
सम्बन्ध समहता चाहिये. कप्मायों के -साइच्रये से दी नोकप्रायों; 
में आधानता है; केवल नोकपायों में अधानत नहीं है + 

१-अनन्तानवन्धी-जिस कषाय के-- प्रभाव से ओऔव- 


अनन्तकाल तक संधार में श्रमण करता है उस कश्ठाय को अन- 
न्‍्ताउबन्धी कहते है इस कषाय के चार भेद हैंः- १ अनन्तालुबन्धी 
क्रोध, २ अनन्तानुबन्धी मान, रे ध्यनन्त्सजुबल्धी माया आर ४ 
अनन्‍्तासुवन्धी लोभ- अनन्तासकनधी कषाय, सम्यकत्व का घात 
करता है। 

[२ ] भप्रत्याख्यानावरण - जिस कषाय के उदय से 
देशविरति-रूप अप प्रत्याख्यान नई होता, उसे अ्रप्रत्याख्यान 
वरण कषाय कटद्दते दे. तात्पये यद्द है कि इस कषाय के उदय से 
भ्रावक-धमंकी मी प्राप्ति नहीं ड्ोती. इस कषाय के चार भेद हैं. 
१ अप्रत्याच्यानावरण क्रोध, २ अप्रत्यास्यानावरण मान , 
३ अप्रत्याश्यानाबरण माया ओर ४ छअप्रत्याख्यानावस्ण लोभ. 


[३ ] प्रत्याख्यानावरण- जिस कषाय के उद्य से 
सर्वे-विरति-रूप प्रत्याख्यान रुक जाता छ्ुं--अथोत्‌ साचु-घमेकी 
प्राप्ति नहीं द्ोती, उसे प्रत्याख्यानावरण कषाय कद्दते हें: थद्ध - 
कपषाय, देशविरति-रूप श्रावकथमे में वाधा नहीं पहुँचाता. इसके 
खार भेद्‌ हैं:--- १ प्रत्या्यानावस्ण क्रोध, २ धत्यास्यानाबरणा 
मान, ३ प्रत्याण्यानावरण ग्राय्र, ओर ४ अत्यास्यात्तबस्ण कोअ-.. 

[ ४.] सब्ज्बखनऊजओ.कफर,; परीक्षद तथा डपसगों 


के साजाते-पर /यतियं को. भी थोडाला जढ़ाके-अथोत उन पर: 


( ४८ ) 


थोडासा असर जमावे, उसे सब्ज्वलन कषाय कहते हैं. यह 
कपाय, सब-विरति-रूप साधु-घम में बाधा नहीं पहुँचाता किन्तु 
सबसे ऊँचे यथाख्यात चारित् में बाधा पहुँचाता है-अर्थात्‌ उसे 
होने नहीं देता. इसके भी चार भेद हैंः-- १ सब्ज्वज्ञन फोध 
-३२ सब्ज्वलन मान, ३ सब्ज्वज्ञन माया और ४ सब्ज्वक्षन लोभ, 


& म्रन्दू-बुद्धियों को समझाने के लिये चार प्रकार के कपायो 


का स्वरूप कहते हैं ” 
जाजोववरिसचउमासपक्वगा नरबतिरिय 


नरअमरा । सम्माणसव्वविरईअहखायचरित्त 


घायकरा | १८ ॥ 
उक्त अनस्तानुबन्धी आदि चार कपाय क्रमदाः । 

( ज्ञाज़ीव वरिस चउमास पक्‍खगा ) यावत्‌ जीव, वर्ष, 
चतुर्माल ओर पत्ततक रहते हे धर वे ( नरयतिरियनरअमरा ) 
नरक-गति, तियज्च-गति, मनुप्य-गति तथा देव-गतिके कारण हैं, 
और ( सम्माणु सब्व विरद भहसखाय चरित्त घायकरा ) सम्यकत्व, 
अणु विरति,सर्च विराति तथा यथाख्यात चरित्रका घात करते हैं। १ ८॥ 

भावाध [ १ ] अनन्तासुबन्धी कपाय वे हैं, जो जीवन 


पर्यन्त बने रद, जिनसे नरक-गाति-योग्य कर्मों का बन्ध हो ओर 


सम्यद्शेन का घात दह्वोता हो । 
[२ ] भम्त्याख्यानावरणकपाय, एक वर्ष तक बने रहते 








हैं, उनके उदय से ति्यज्च-गति-योग्य कम्मोंका बन्ध होतहै ओर 
देश-विरति-रूप चारित्र होने नहीं पाता । 
[ ३ | ग्रत्या्यानावरण कषायों की स्थिति चार महीने 


६ 
की है, उनके उदय से मनुष्यनाति-योग्य कर्मी! का बन्ध द्वोता है 


( ४६ ) 
आऔर सर्व-विरातिरूप खारित्र नहीं होने जता । 
[9 ] उब्ज्वक्षन कषाय, एक पत्त तक रहते है, उनके डद्य 
से देव-गति-योग्य कमों का बन्‍्धच होता दे भोौर यथारुयात चारित्र 
जहां होने पाता । 


कषायों के विषय में ऊपर जो कहा गया है, घष्ट व्यवद्वार नय 
को लकर; क्योंकि बाहुबलि झाादि को सब्ज्वलन कषाय एकवर्य 
सके था, तथा प्रसन्नयन्द्र राजबषि को अनन्तानुबन्धी कथाय का 


डद॒य अन्तमुहते तक था. इसी प्रकार झनन्‍्तानुघन्धी कषाय का 
उदय रहते हुये भी कुछ मिथ्याराए्यों की नवग्रेवेयक में उत्पत्ति 


का वर्गान शास्त्र में मित्तता दे । 


५ इश्ान्तके द्वारा क्रोध ओर मानका स्वरूप ? 


जलरेणुपुटविपव्वयराइंसरिसोी चउव्विहों कोहो । 
सलिशिसलयाकट्टट्टियस लत्यंभोवर्मी माणों ॥ १६ ॥ 

( जलरणुपुदविपच्चययरशाइसरिसो ) अल-राजि, रेखुशाओ, 
वृथिधी-राजि ओर पबेत-राजिके सरश (कोदो ) कोच 
€ यउथ्विद्दो ) यार प्रकारका हे. ( तिशणिसत्याकट्ट टेयसेलत्थ॑ 
भोवत्रा ) तिनिल-छता, काछ, अस्थि और रैल-स्तम्मके सरश 
| माणा ) भान चार प्रकारका है ॥ २७ || 


भावार्थ-कोघके चार भेद्‌ पदले कद चुके है; उनका हर 
अकका स्वरूप दरृशान्ताके द्वारा सममाते हैं. | 

[ !] सब्ज्वलन क्रोध-पार्नोंम लकीर खींजनेसे जैसे 
थदद जल्द मिट जाती है, इसी प्रकार, किसी कारण से उदय मे 


(६ ४० ५ 
झाया डुआ क्रोध, शाँघ्र ही शान्त हो जावे, उसे सम्ज्वन्लन कोध: 
कहते हैं. पेसा क्राध प्रायः साधुझोको होता है. 

[२ ] प्रत्यास्यानावरण क्राध-लि में लकीर 
स्वींखने पर, कुछ समयमें हचासे वह लक्कीर भर जाती है, उसी 
प्रकार जो क्रोध, कुछ उपायले शान्त हो, बह भ्रत्याख्यानावरण. 
क्रोध. 

[३] अप्रत्याय्यांनावरण क्रोघ-खखे ताज्नाव आदि 
में मिट्टाके फट जाने से द्रार हो जाती डे, अब वर्षो होती है तक 
चह फिरसे मिल्लंती है, उसो प्रकार जो क्रोध, विशष परिभ्रमस्े 
शान्त होता दे, वह अप्रत्याख्यानावरण क्रोध. 

[ ४ ] अनन्तानबन्धी क्रोाध-पवेत के फटने पर 
जो दरार द्वोती हैं उसका मिलना कठिन दे, उसी प्रकार जो क्रोध 
किसी उपायसे शान्त नहीं द्ोता, वद्द अनन्ताजुबन्धी ऋोध. 

अब रष्टान्तोंके द्वारा चार प्रकार का मान कहा जाता है. 

[१ ] सजञ्ज्वलन मान्‌-जेतको बिना मेहनत नमाया जा 
सकता है, उसी प्रकार, मानका उदय दोने पर, जो जीव अपने 
आअइको छोड़ कर शीघ्र नम जाता दें, उसके मानको सब्ज्वक्षन 
मान कहते है. 

[ २ ] प्रत्यास्यानावरण मान-खजा काठ तेज 
चरग्मेस्दरका मालिश करने पर नमता दै, उसी प्रकार जिस जीवका 
अभिमान, उपायोके द्वारा मुश्किल से दूर किया ज्ञाय, उसके 
आानको प्रत्याख्यानावरण मान कहते हैं, 

(३ | अप्रत्यास्यानावरण मान-दही को नमाने 
के लिये बहुत से उपाय करने पड़ते हैं शौर बहुत मेड्ननत उठानो 


( शेर ) 
पड़ती है; उली प्रकार जो मान, अहुत ले उपायों से ओर अति 
परिश्रम से दूर किया ज्ञा सके, वहच्द अग्रत्यास्यानावरण मान । 
(४) अनन्तानवन्धी सान-चाद्दे जितने उपाय कये 


जाँय तोभी पत्थर का खंभा जसे नहीं नमता; उसी अ्रकार ज्ञो मान 
कभी भी दुर नहीं किया जा सके, वह झनन्तानुबन्धा मान | 


# इष्घान्तों के द्वारा माया झोर लोभ का खरूप कइते है ?' 
सायावलेडिगोस॒त्ति मिंटसिंगधणव॑ सिमुलसमा । 
लोहो इलिइखंजणकटद्दमकिमिरागसामाणो २० । 


. ( अवलेडिगोमुत्तिमिंद्सिगघणवंसिंमूलसमा ) झ्मवत्तेखिका, 
गोसूत्रिका, मेषदरांग ओर घनवंशी-मूल के समान ( माया ) 
माया, चार प्रकार की है- ( दत्तिद्लजणकइमकिमिरामसामाणों ) 
हरिद्रा, खंजन, कदम ओर कृमिराग के समान ( लोहों ) छोभ, 
चार प्रकार का दे ॥ २०॥ 

भावार्ध--माया का झथे दे कपट, स्वभाव का टेढ्रापन, 
मन में कुछ और, ओर, बोलना या करना कुछ ओर. इस के चांर 
मेद हु । 

(१ ) संज्वलनो माया--घांस का छिलका देढ़ा होता 
है, पर बिना मेइनत वद हाथ से सीधा किया जा सकता है, उसी 
अकार जो माया, बिना परिश्रम दुर द्वो सके, उसे संज्यक्षती 
भाया कदते दें । 

(२) प्रत्यास्थानी माया-चत्॒ता इुा बेल अब सूत- 
वा है, उसके मृत्र की टेढ़ी लकोर ज़मीन पर मालूम इोने क्मती 


( #२ ) 
डे, यह टेढ्ापन हथा से धूलि के गिरने पर नहीं मालूम देता! उसी 
प्रकार जिस का कुटिल स्वभाव, कठिनाई से दूर हो सके, उसकी 
आया को पधत्याख्यानी माया कहते हैं। 

( ३ ) अप्रत्याख्यानी माया-भेड़ के सींग का टेढ़ा- 
पन बड़ी पुश्किल से अनेक उपायों के द्वारा दूर किया जा सक- 
स्रा है; उसी प्रकार जो माया, अत्यन्त परिश्रम से दुर की जासके, 
डसे अध्रत्याख्यानावरणी माया कहते हे । 

(४ ) अनन्तानुवन्धिनों माया-रूठितबांसकी जड़ 
का टेढ़ापन किसी भी उपाय से दूर नहीं फियः जा सकता; उछी 
अकार जो माया, किसी प्रकार दूर न दो सके, उसे अनन्ताजुबन्धिनी 
आया कद्ते है । 

घन, कुद्धब, शरीर आदि पदार्थों में जो ममता होती डै, उसे 
लोभ कहते दे, इसके चार भद हैं, जिन्दे दृष्टान्तों के द्वारा दिख- 
जाते हैं । 

(१ ) संज्वलन ले।भ-संम्वत्नन ल्लोभ, इलदी के रंगके 
सरश है, जो सहज ही में छूटता दे । 

(२ ) प्रत्यास्यानावरण लोाभ-प्रत्यास्यानाबरण 
झोभ, दीपक के कह्लत्न के सदश है, भो कष्ट स छूटता है। 


(३ ) अप्रत्याख्यानावरण लेभ--अप्रत्याब्याना- 
धरण लोभ, गाड़ी के पद्दिये के कीचड़ के सरश है, जो ध्यति कष्ट 
स् छूटता दै 

(४ ) अनन्तानवन्धी लेोभ-घनस्‍्तानुबन्‍्ची जोभ, 
फिर्पमओी श्ग के चबत्श हे जो किली कफाय से महीं छूट सकता | 


( ध्डे ) 
४ ज्ोकषाय मोहनोय के हास्य ध्यादि छुद्द भेद ” 
जस्म॒दया हाडू जिए हास रई अरइ साग भय 
कच्छा | सनिमित्तमन्नहाबा तं दंड हासाड मोह- 


खियं ॥ २२ || 

( जस्सखुदया ) जिस कमके उदयसे ( जिए ) जोवमें-अर्थात्‌ 
जीवको ( हास ) द्वास्य, ( रद ) राते, ( अरइ ) अरति, ( सोग ) 
शोक, ( भय ) भय झोर ( कुच्छा ) हुगृप्ला ( समनिमित्त )कारण' 
वश (वा ) अथवा / अन्नहा ) अन्यथा-ब्रिना कारण । होइ)ैं' 
द्वोती है, (ते ) चद कम ( इद ) इस शास्त्र में ( हासाइ मोहगीये ) 
हास्य आदि मोइनाय कद्दा जाता € ॥ २१ ॥! 

भावाधथे--लोलद कषायों का वर्णन पहले हो चुका. नव 
नोकषाय बाक़ी हैं, उनमे स छुद्द नोकषायों का स्वरूप इस गाथा 
के द्वारा कच्ा जाता हे, बाक़ी के तीन नोकषायों को अगली 


गाथा से कहेंगे. छह नोकषायों के नाम और उनका स्वरूप इस 
प्रकार द्वैः-- ! 
( १ ) हास्य सोहनौय-जिल कम के उदय से कारण- 


बश-पअर्थात भांड आदिकी चेष्टा को देखकर ध्यथया बिना कारण 
हँसी झ्याती है, चह दहास्य-मोहनीय कम कहलाता है । 


यहां यह संशय होता हे कि, बिना कारण हँली किस प्रकार 
शवेगी | उसका समाधान यह हे कि तात्कालिक बाह्य कारण 
की अविद्यमानता में मानासेक विचारों के द्वारा जो हँसी झात्री दे 
वह बिना कारण की डे. तात्पर्य यह हे कि तात्काध्तिक बाहां 


( ५४ ) 


पदाथ हास्य आदिम निमित्त हों तो सकारण, ओर सिं्फ मान- 
सिक विचार ही निमित्त हों तो ग्रकारण, ऐसा विवत्तित है । 

- (२ ) रति-मोहनोय-जिस करमके उदयसे कारणबंश 
ध्रथवा विना कारण पदार्थों में अनुराग दो--प्रेम हो, वद्द रत 
मोहनीय कमे. 

( ३ ) अरतिमाहनौय-जिल कर्मंक्ते उदयसे कारण 
घश भ्थवा बिना कारण पदाथों सर ञप्रीति हो--उद्धेग हो, व 
धरश्तिमाडनीय कमे. ] 

(9 ) शेकमेाहनो थ-जिल कर्म के डदय से कारण 
वश अथवा बिना कारण शोऋ दो, वह शोक मोइनीय कर्म. 

(५ ) भयमे हनी य-जिस कर्म के उदय से कारण 
बहा झथवा बिना कारण भय हो, वह भयमोदनीय कम. 

भय सात प्रकारका डैः--१ इहत्लोक भय-जो दुष्ट मलुष्यों 
को तथा बलवानों को देख कर होता है. २ परलोक भय-समृत्यु 
होनेंक बाद कोनसी गति मिलेगी, इस बात को जलकर हरना. 

३ झादान भय--चोर, डाकू आदि से होता दे. ४ ध्यकस्मात्‌ 
भय--विजलोी आदि से होता है. ५ ध्याजीविका भय--ज्ञीवन 
निवांह के बिषय में होता है. ६ मृत्यु भय- मृत्यु से डरना और 
७ अपयश भसय--अपकीतिल डरना ! 

(६ ) जगप्सा माहनीय-जिस कर्म के उदय से 
कारण घश अथवा बिना कारण, मांखादि बीभत्स पदाथों को 
देखकर घृणा होती है, पद जुग॒ुप्ला मोहनीय कमे। 





( ४४ ) 
, “ नोकषाय मोहनीय के झन्तिम तीन भेद ? 
पुरिसित्यितटुभयंपडू अहिलासा जव्वसा 
' हवइ सोठ । थौनरनपुवेडद्ओ फंफुसतणनगर 
दाहसमा ॥ २२ ॥ 


( जब्वसा ) जिसके वश से--जिसके प्रभाव से ( पुरिखि 
(त्थितदुम॒य पद ) पुरुष के प्रति, स्त्री के प्रति तथा ख््री-पुरुष दोनों 
के प्रति ( अदहिलासो ) अभिन्ञाष--मैथुन की इच्छा ( इचइ ) 
होती है, ( सो ) वह क्रमशः ( थी नरनपुबेउद्ओ ) ख्रौवेद, 
'पुरुषचेद तथा नपुंलकवदका उदय है. इन तीनों वेदोंका स्वरूप 
( फुफुमतणनगरदाहसमों ) फरीषाम्नि, तृणाग्नि और नगर- 
दादके समान द्वै ॥ २२ ॥ 


भावाध-नोकषाय मोहनीय के अन्तिम तीन भदोंके नाम 
२ स्त्रीवेद २ पुरुषबेद और ३ नपुंसकवेद हैं. 

(१) सख्रोवेटु-जिस कमे के उदय से स्त्री को पुरुषके 
साथ भोग करने की इच्छा होती डे, वह ख्ोवेद कम. 


अभिलाषः में दृष्टान्त करोषाग्नि है. करीष सूख गोबर को 
कहते हैं, ठसकी ध्याग, जैसी जेसी चलाई जाय वैसीद्दी वेली 
बढ़ती है उसी प्रकार पुरुष के कर-स्पर्शादि व्यापार से स्त्री की 
'अभिल्लाषा बढ़ती है 


(२ ) परुषवेट्‌--जिल कमे के उदय से पुरुष को सत्री 
के साथ भीग करने की इच्छा दोती दे, वद पुरुषदेद कमे- 


( *६ ) 


इअमभिलाषा में दृष्टान्त तृणाग्नि हैं. तृशका आग्ने शीक्ष खलती 
और शीजघ्रही बुकती है; उसी प्रकार पुरुष को आभिलाषा शीघ्र 
होती है झोर स्री-सवन के बाद शोध शान्त होतो है 


(३ ) नपंसकवेद्‌्- जिस कर्मके उदय से स्त्री, पुरुष- 
दोनों के साथ भोग करनेकी इच्छा होती डे, वद्द नपुसकवेद कमे 


अभिल्लाषा में रष्टान्त, नगर-दाह है. शहर में ध्याग लगे तो 
बहुत दिने में शद्र को जलाती द्व और उस आगके बुझने में 
भी बहुत दिन लगते हूँ, उसी प्रकार नपुंसकवेद के उदय सर 
उत्पन्न हुई अभिलाषा चिरकाल तक निवृत्त नहीं होती झोर 
विषय-सेघन से तृप्ति भी नहीं होती. मोहनीय कर्मका व्याख्यान 
समाप्त हुआ | 


४ म्लोहनाय कर्मके अट्टाइंस भेद कद चुके, अब आयु कम ओर 
नाम क्भेके स्वरूपका ओर भदोंको कहते है ? 


सुरनरतिरिनरयाज हडिसरिसं नामकम्मचित्ति 
सम॑ । बायालतिनवइविह तिऊत्तरसयंच 
सत्तदी ॥ २३ ॥ 


( छुरनरतिरिनरयाऊ ) खुरायु, नशयु, तियेश्ञायु आर नरका- 
यु इस प्रकार आयु कमके चार भेद है ध्यायु कमंका स्वभाव 
( दृड्डिसरिसस ) दृडि-के समान है' योर ( नाम कसम ) नाम कम 
( जिक्षिसमें ) खिघ्ा-चित्रका र-खितरेके समान हें. चद नाम कमे 
( वायरलतिनवद॒बिद्द ) बयाल्नीस प्रकारका, तिरानदे प्रकारका ( व ) 
और ( तिउत्तरसयसत्तद्टी ) एकसो तीन प्रकारका है ॥ २३ ॥ 


$. #ऊ ) 


भावार्थ-आय कर्मकी उत्तर प्रकृतियोँ चार हैं:- १ देवायु,२ मछु- 


च्यायु, रे तियेश्वायु ओर ४ नरकायु. आय कमेका स्वभाव कारा- 

ग्रह॒ ( जेल ) के समान दे . जले, न्यायधीश अपराधीको इसके. 
अपराधके झजुसार अमुक काल तक जेलमे डालता दे और झप-- 
राधी चाहता भी है कि में जठसे निकल जाऊं परन्तु ्रयधि पूरी 
हुये बिना नहीं निकल सकता; बेखे ही भायुकर्म जब तक बना. 
रइता दे तबतक धझ्मात्मा स्थुल-शरार को नहीं त्याग सकता, जब. 
आयु कमंको पूरी तोर से भोग जता है तभी वद शरीर को छोड़” 
देता द्वे. नारक जीव, नरक भूमिमें इतने अधिक दुखी रहते ् 
कि, वे वहां जीनेकी झपेत्ता मरना द्वी पसन्द करते है परन्तु भायु | 
करमके अस्तित्व से-अधिक काल तक भागने योग्य झायु कम्मेके 

बने रदने स-उनकी मरनकी इच्छा पूरे नहीं दोती। 


डन देवों भोर मनुष्यों को-जिन्दें कि विषयभोग के साधन, 
प्राप्त हैं, जीने की प्रबल्न इच्छा रददते हुये भी, आयु कमे के पूर्ण 
होते द्वी परछोक सिधारना पड़ता दै | 


तात्पर्य यद्द है कि जिस कम के झस्तित्व से प्राणी जीता है 
ओर त्तय से मरता दै उसे आयु कदते हैं। आयु कमे दो प्रकार 
का है एक अपवत्तंनीय और दूखरा अनपयर्तनीय । 


अपवरत्त नीय-बार्श्ानीमत्तों स जो आआयु कम छ्ो जाती 


छै, उस आयु को अपवर्तनीय झथवा अपवर्क्य आयु कइते ह, 
तसात्पयं यह्द दे कि जल में डूबने, आग मे जलने, शस्त्र की चोट 
पहुँचने झथवा ज़द्दर खाने आदि बाह्य कारणों से शेष आयु को, 
जोकि पश्चीस पचास आदि वर्षो तक भोगने योग्य है, अन्तमुंहते 
में भोग लेना, यद्दी आयु का अपवतेब है, अर्थात्‌ इस प्रकार की 


( शेप ) 


आयु को अपयर्त्य झ्मायु कहंते हैं, इसी हर का दूसरा नाम जो 
कि दुनियां में प्रचलित है “ अकालस्टत्यु ” दे । 


अनपवत्त नी य-जो आयु किसी भी कारण से कम न दो 


सके, ध्यर्थात्‌ जितने कात्त तक की पदले बान्धी गई है उतने काल 
तक भोगी जाते उस झायु को अनपवत्ये आयु कद्दते है । 


देख, नारक, चरमशरीरे-अर्थात्‌ उसी शरीर से जो मोक्ष 
जाने वाले हैं वे, उत्तमपुरुष-अर्थात्‌ तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वाछुदेव, 
बलदेव आदि ओर जिन की झायु ग्रसंख्यात ब्षों की डै ऐसे 
मनुष्य प्रोर तियेश्व- इनंकी आयु अनपवर्तनीय ही होती डै, इन 
से इतर जीवों की आयु का नियम नहीं है, किसी जीब की 
अपवतेनीय और किसी की ध्यनपवतैनीय द्वोती है। 
नाम कर्म चित्रकार के समान है; जेस चित्रकार नाना भांति 
के मनुष्य, हाथी, घोड़े आदि को चित्रित करता है; ऐसे डी नाम 
कमे नाना भांति के देव, मनुष्य, नारकों की रचना करता है । 
नाम कमे की संख्या कई प्रकार से कही गई है; किसी अपेत्ता 
से उस के बयालीस ४२ भेद हैं, किसी झ्पेत्ता से तिरानबे ६३ 
भेद हैं, किसी अपेत्ता से एक सो तीन १०३ भेद हैं, ओर किसी 
अपेक्षा स सढ़खठ ६७ भेद भी हैं । 
४ ज्ञाम कमे के ४२ भेदों को कहने के लिये १४ पिण्डप्ररु- 
तियों को कहते हैं ” 
गडजाइतणुउवंगा बंधणसंघायणाणिसंघयणा। 
संठाणव्णगंधरसफासअणुपुव्विविहगगई्र ४॥ 


( गइ ) गति, ( जाई ) जाति, ( तझु ) तजु, उचंगा ) उपाकृष 
6 बेघण ) बन्धन, ( सघायर्णीण ) सघातन, ( सलंघयणा ) सहनन, 


(६ ४६ ) 


( घठाण ) संस्थान, ( वण्ण ) वर्ण, ( गंध ) गत्थ, ( शस ) रख, 
€ फास ) स्परी,_ ( अणुपुष्चि ) आालपूर्वी, ओर ( विद्टगयह ) 
विहायोगति, ये चाद्द पिण्डप्रकृतियाँ हैं ॥ २४ ॥ 

भावाध-नामकमेकी जो पिण्ड-प्रकृतियाँ। हैं, उनके चोद 
भेद्‌ हैं. प्रत्यकके साथ नाम शब्द को जोड़ देना चाहिये, जैसे कि 
गति के साथ नाम शब्द को जोड़ देनेले गातिनाम, इसी प्रकार 
झन्य प्रकृतियों के साथ नाम शब्द को जोड़ देना चाहिये. पिणड 
प्रकतिका झ्रथे पच्चोसवीं गाथाम कहेगे । 

(१) गतिनाम-जिस कमके उदयले जीव, देव नारक 
आदि भ्रवस्थाओं को प्राप्त करता है उसे गति नाम कम कहते हैं। 

(२) जासिनाम-जिस कर्मके उदयसे जीव, पकेन्द्रिय 
ट्वीन्द्रिय आदि कद्दा जाय, उसे जाति नाम कर्म कहते हैं । 

(३) तनुनाम-जिस कर्सफे उदय से जीव को ओदा- 
रिक, वैक्रिय आदि शरीरों की प्राप्ति हो उसे ततुनाम कम कइते हैं. 
इस कमे को दारी रनाम भी कहते दे । 

( ४ ) अड्भरीपाइन[म--जिस कर्मके उदय से जीपके 
झड़ ( सिर, पर आझादि ) ओर उपाड़् ( डैगल्ली कपाल, अआदि ) के 
आकारंम पुहतोंका परिणमन होता है, उसे अज्ञोपाज्नाम करमे 
कहंत हैं । 

(५ ) बन्धननाम-जिस कर्म के उदय से, प्रथम 
अद्ण किये हुये झोदारिक भांदि शर्शरिपुद्वलों के साथ ग॒ह्मम्ाण 
शौदारिक झादि पुदलों का आपस में सम्बन्ध हो, उसे ब्घन 
माम कर्म कद्दते दें । 


( ६० ) 


(६ ) सद्याततननास-जिस कमे के उदय से शरीर- 
योग्य पुद्ठल, प्रथम भ्रहण किये हुये शरीर-पुद्लों पर व्यवस्थित 
रूप से स्थापित किये ज्ञाते हैं, उले सहातन नाम कमे कहते दें । 

(७9) संहनननाम-जिस कम के उदय से, शरीर में 
हाड़ोकी ससन्धियों ( जोड़ ) इढ़ छोतो हैं, जेसे कि लोहेके पद्टि- 
योले किवाड़ मक्षवृत किये जाते हैं, उले संददनन नाम कम कहते दैं। 

(८) संस्थाननाल-जिसके उदय से, शरीर के हुंदे , 
ज्ुदे शुभ या अशुभ आकार दोते है, उसे संस्थाननाम कम कहते हें। 

(६ ) वर्सानाम-जिस के उदय से शरीर में कृष्ण, गौर 
आदे रह छोते हैं, उसे वण नाम करम कद्दते हैं । 

( १० ) गन्धनाम-जिसके उदय से शरीर की भ्च्छो 
या बुरी गन्ध हो उसे गन्ध नाम कर्म कद्दते हैं । 

(११) रसनास-जिलके उदय से शरीर में खट्टे, मीठे 
आदि रसों की उत्पात्ते द्लोती द्वे उस रस नाम कमे कद्दते दें । 

( १२ ) स्पशनाम जिसके उदय से शरीरम कोमल, 
रुत्त आदि स्पश हों, उसे स्पर्श नाम कमे कइ्ते है. 

( १३ ) आनुपुर्वोनाम जिस कर्म के उद्य ले जीव 
विग्रहगति में अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुँखता है, उसे आनपूर्वी 
नाम कमे कदते ई. 

आतुपूर्वी नाम कर्म के लिये नाथ ( नासा रज्ज्ु ) का दृष्टान्त 
दिया गया दै जैले इधर डघर मटकते हुये बेलको नाथके द्वारा 


( ६१ ) 
जहां चाहते है, ले जाते हैं, उसी प्रकार जीव जब समभ्ेणी से 
जांने लगता दै, तब आनुपूर्षी कम, उसे जहां उत्पन्न दोना हो, 
यहां पहँचा देता है. 
( १४ ) विष्वयेगति- जिस कर्मके उदय से जीवकी 
खाज ( चलना ), दाथी या बैलकी चाल के समान शुभ अथवा 


ऊंट या गधे की चात्॒के समान अशुभ द्वोती डे, उसे विद्धायों 
गति नाम करे कहते हैं. 


प्रश्न--विद्यायस्‌ झ्ाकाश को कदते हैं वद्द स्ेत्र व्याप्त है 
हसको छोड़कर अन्यत्र गति होदी नी सकती फिर पिदह्ायलस्‌ 
-गाति का विशेषण क्यों ! 

डच्तर- विद्ायस््‌ विशषण न रखकर सिफ़ं गति कहेंगे तो 
नाम कर्म की प्रथम प्रति का नाम भी गति द्वोने के कारया 
'घुनरुक्त-दोषकी शडूग हो जाती इस लिये विद्यायस विशेषद्ध 
दिया गया है, जिसले जीवकी चालके झथे में गति शष्द्‌:को 
'खममका जाय नकि देवगति, नारक गाते झादिके भ्थे में, 

« प्रत्येक प्रकतिके आठ भेद्‌ ”? 

पिंडपयडित्ति चउदस परघाउस्सासभाय 
वुख्जोयं । अगुरुलतित्यनिभिणोवधायमियचट्ट 
परक्षेया ॥ २४ ॥ 

( पिडपयडिशि चउठदस ) इस बअकार पूर्व गाथा -में - कही 


हुई प्रृतियां, ' पियडप्रक्रातेयां फ्ठजाती हैं और उनकी संख्या 
ोदद है. ( परधा ) पराघात, ( डस्सास ) उच्छषास, ( झाय- 


€ ६२ ) 


बुझ्लोय ) आतप, उद्यात, ( ध्गगुरु लद्ु ) अग॒रु लघु, ( तित्थ ) 
लीचेक्टूर, ( निमिण ) निर्माण, और ( उचघाय ) उपघात ( इय ) 
इस प्रकार ( भट्ठ ) झाठ ( प्रसेया ) प्रत्येक प्रकृतियाँ दूँ ॥ २५ ॥ 

भावाध॑-../ पिंडपयडित्ति चउदस ? इस वाक्य का सम्बन्ध 


ध्योबीसर्यी गाथा के साथ दै, उक्त गाथा में कददी हुई गति, जाति 
व्यादि खोद॒द प्रकृतियों को पिंडप्रकरति कद्दने का मतलब यह है 
कि उन में से हर पक के भेद हैं; जेसे कि, गति नाम के चार भेद, 
जाति नाम के पाँच भेद्‌ इत्यादि. पिंडित का-भर्थात्‌ समुदायका 
अऋटण दोने से पिंडप्रक्रति कद्दी जाती दे। 

प्रत्यकप्रकातिके झ्याठ भेद हैं, उन के हर पक्र के साथ नाम 
शब्द को जोड़ना चाहिये; जैसे कि पराघात नाम, उच्छवास नाम 
भादि. प्रत्यक का मतत्लब पक पक से ड्ै-अर्थात्‌ इन आठों प्रक- 
तियो के हर एक के भेद नहीं दे इस लिये य प्रकृतियाँ, प्रत्येक 
प्रकृति, शब्द से क॒दी जाती है. उनके नाम इस प्रकार हँ;- ( १ » 
पराघात नाम कमे, ( २) उच्छ्वास नाम कमे, ( ३ ) आतप नाम 
कमे ( ७४) उचयोत नाम कमे, ( ५ ) अगुरुलघु नाम कमे, ( ६ ) 
सीर्थेक्डर नाम कम, ( ७ ) निर्माण नाम कमे और ( ५) उपघात 
माम कमे, इन प्रकतियों का झथे यह्;ठों। इसलिय नहीं। कद्दा गया 
कि, खुद भ्रन्थ कार दी ध्यांगे कहने वात्ते दे । 


« ब्रश दशक दाब्द से जो प्रकृतियोँ ली जाती हैं उनके इस 
शाथाम कहते हैं. ? 
तसवायरपज्जत्त पत्तेयधिरं सुभं च सुभग्ग च। सुस- 
राइप्जजस तसदसग धावरदसं तु इमं ॥ २९ ॥ 
( तस ) भस, ( बायर ) बाद्र, ( पज्ञत्तं ) पर्यात, ( थिर ) 


( ६ई ) 


स्थिर, ( सुभं ) शुभ, ( च ) और ( खुभग ) खुभग, ( खुसराइज्ज ) 
झुस्घर, आदेय झोर (जसे ) यशःकीति, ये प्रकतियाँ ( तस द्सगं ) 
( अस-दशक कही जाती हैं. ( थावरदसंतु ) स्थावर-दशकऋ तो 
( इमं ) यह है-ज्ञों कि आगे की गाथामे कहेंगे ॥ २६ ॥ 
भावाथं-यहाँ भी अत्येकप्रकती के साथ नाम शब्द को 
जोड़ना चाहिये; जेसे कि अ्रसनाम, बादरममम धादि. अस से 
छेकर यशःकीर्ति तक गिनती भें दस प्रकरातियाँ हैं, इस लिये ये 
प्ररतियों प्रस-दशक कही ज्ञाती है, इसी प्रकार स्थावर-दशक को 
भी समझना चाहिये, जिसे कि आगे की गाथा में कहने वाल्ले हैं 
बस दशक की प्रक्ृतियों के नाम:-( १ ) त्रस नाम, ( २) बादर 
जाम, ( ३ ) पयाप्त नाम, (४ ) प्रत्यक नाम (५ ) स्थिर नाम्र, 
(६) शुभ नाम, (७ ) सुभग नाम, (८ ) सुस्वर जाम ($ ) 
झादेय नाम ओर ( १० ) झअयश्ञःकीर्ति नाम, इन प्रकतियों का 
स्परुप भी झागे कद्ा जञायगा ] 


«५ स्थाचर-दशक शब्द से ओ प्रकृतियां ली जाती डे, उन को 
इस गाथा में कहते हैं ” 


थावरघुहुमअपज्ञ साहारणअधिरचसुभदुभगाणि। 
ट्स्सरणाइउ्जाजसमियनासे सेयरा वौस॑ ॥ २७॥ 


( थावर ) स्थावर, ( सुद्दम ) सुक्म, ( अपज्न ) अ्रपर्याप्त, 
( साहारण ) साधारण, ( अथिर ) अस्थिर, ( अछुभ ) अशुभ 
( दुभगाें ) दुर्भेग, ( दुस्सरणाइज्ञाजस ) दुःस्थर, झनादेय 
ओर अयशः: कीर्ति, ( इय ) इस प्रकार ( नाम ) नाम कम. में 
| सेयरा ) इतर आर्थाद असखद्शक के साथ स्थावर-दशक को 
मिलाने से ( बीस ) बीस प्रक्रतियाँ होती हैं ॥ २७ ॥ 


( ६४ ) 
भावार्थ-भ्स-दशक में जितनी प्रकृतियाँ हैं उनकी विरोधिनी 


-अछूतियाँ स्थावर-दशक में ४; जैसे कि त्रसनाम से विपधेत 
- स्थायरनाम, बादरनाम से विफ्रीत सूक््मनाम, परयोतताम 
का प्रतिपत्ती अपयोप्तनाम, इसी प्रकार शेष प्रकतियों में भी सम- 
भरना चाहिये. तरस-दशक की गिनती पुण्य-प्रकतियों में श्रोर स्था- 
: बर-दशक की गिनती पाप-प्रकृतियों में हैं. इन बीस प्रक्तियों को 
भी प्रत्येक-प्रकति कदत हैं ध्मत एवं पच्चीसर्ची गाथामे कही हुई 
आठ प्रकतियों को इनके साथ मिलतानेसे अट्टाईस प्रकृतिय, भत्येक 
प्रकृतियाँ हुई. नाम शब्द का प्रत्येक के साथ सम्धन्घ पूर्वयत्‌ 
- खम्सना साहिये जैसे कि :--- 
(१) स्थावर नाम, ( २ ) सूक्ष्म नाम, ( ३ ) ध्यफ्याप्त नाम, 
* (४७) साधारण नाम, (५ ) अस्थिर नाम, (६ ) अश्टुभ नाम, 
(७ ) दुभग नाम, ( ८५) दुःस्वर नाम, ( ६ ) ध्नादेय नाम और 
(१० ) झयशः कीर्ति माम- 

« अन्थ-ल्लाघव के झथे, श्रनन्तरोक्त अस ध्यादि बीस प्रक्तियो 
के अन्दर, कातिपय सशाओं ( परिभाषा, सद्लेंत ) को दो गाथाओं 
से कहते हैं. ११ 

तसचउधि रछक्कंझथिरक्कसु हमतिगधावर 
चउके | सुभगतिगाइविभासा तदाइसंखाहि 
पयडोहिं ॥ २८ ॥ 

( सलसऊ ) अलचतुष्क, ( थिरक्वकर्क ) स्थिरषदक, ( भ्रथिर 


छक्के ) आस्थिरषद्‌क ( छुहुमतिग ) सूच्मत्रिक, ( थावरचडकर्क ) 


स्थाचरयतुष्क, ( छुमगविगाइबिसासा ) खुभग-त्रिक आदि 
विसाषाएँ करलेनी चाहिये, सद्भेत करने की रीति यह है कि 


( ६५ ) 


( तदाइ सखादि पयडीहडि ) सहुधचाकी आदि में जिस प्रकति का 
निदेश किया गया हो, उस प्रकृति से निर्दिष्ठ सह्डचा की पूर्णता 
तक, जितनी प्रक्ातियों मिले, लेना चाहिये ॥ २८ ॥ 


भावाथ- संकेत करने से शास्त्र का विस्तार नहीं बढ़ता 


इसालिये संकेत करना झमावश्यक है. संकेत, विभाषा, परिभाषा, 
#/ संज्ञा, ये शब्द समानार्थक हैं. यहाँ पर संकेत की पद्धति भ्रन्धकार 
ने यो बतलाई है;:- जिस संख्या के पहले, जिस प्रकृतिका निर्देश 
किया दो उस प्रकृति को, जिस प्रकृति पर संख्या पूर्ण हो जाय 
उस प्ररृति को तथा बीच की प्रकृतियां को, उक्त संकेतों से छेनः 
ज्लादिय; जैलेः-- 
्क्से- चतुप्क--(९) असनाम, (२) बादरनाम, (३) पर्यो- 
- झनाम और (७) , प्रत्येकनास--ये चार प्रकृतियों: “बलचतुष्क” इस 
के हे] ८. 
 सैकेत से ही गई. ऐल .ह भोग भी समझना चाहिये. 


ड (२ श्ु भ 
स्थिरषट्क-( ) स्थिरताम, , ) शुभनाभ, (३) खुमगनाम, 


' (४) सुस्वरनाम, (५) आदेयनाम, कौर (६, 


७ हर 


" यशःकी तिनाम- 


$ ब्काः 
अस्थिरषट्क-( १) अस्थिरनाम, (२) अशुभनाम, (२, कं 
सेंगनास, (४) दुःस्वसनाम, (५) अनादेयनाम और (६) अयश+*- 
- कीतिनाम. 
स्थावर-. चतुष्क-( १)स्थावरनाम, (२) सल्मनाम, (३) अप- 
* शाँप्तनाम शोर (४) साधारणनाम.- 
सुभग-त्रिक- (१) खुभगनाम, (२) सुस्वर्नाम और 
“ ईईे) आदेयनाम- * 


# 5 रब 
बह आकर 75% $ ड़ ७ + 


( ६६ ) 

गाथा मे आदि शब्द हे इसलिये दुभेग-जिक का भी संप्रद्ध 
कर लेना चाहिये- 

दुर्भभ-चिक-(१) डुमेग, (२) दुःस्वर और (३) . 
अनादय- 
वर्णचउ अगुमलहुचउ तसाइदुतिचउरकक्क 
मिच्ाड़े | इय अन्नावि विभासा, तयाइ संखाहिं 
प्रयडोहिं ॥ २८ ॥ 


( वण्ण चड ) वर्णचतुष्क, ( अगुरु लहु चठ ) अगुरुलूघु- 
चतुष्क, ( तखाइ दुति चउर छक्क मिच्चाइ ) भ्रस-द्विक, अस-त्रिक, 
अख-चतुष्क, असपद्क इत्यादि ( इय ) इस प्रकार (झन्नावि विभासा) 
अन्य विभाषाएँ भी समभ्कनी चाहिये, ( तयाइ संखादि पयडी६हिं ) 
तदादिलिडसख्यकप्रकृतियों के द्वारा ॥ २६॥ 


' भावार्थ-पूर्वोक्त गाथा में कुछ सद्ढेत दिखलाये गये, उसी 
प्रकार इस गाथा के द्वारा भी कुछ दिखत्लाए जाते हैं:- 
बर्य चतष्क--( १) वर्णनाम, (२) गन्धनाम, ( हे ) 


उ [ 
रसनाम ओर (४) स्पशेनाम-ये चार प्रकृतियों वर्णाचतुष्क इस 
सकेत से ली जाती हें. इस प्रकार आंग भी समझना चाहिये. 


अगुरुलघु-चतुप्क (१) अगुरुलघुनाम, (२) उपघात- 
नाम, (३) पराघातनाम ओर (४) उच्छवासनाम. 
चस-द्विक-( १) चसनाम ओर ( २) बादरनाम. 


अस-चिक-(१) चसनाम, (२) बादरनाम, ओर ( ३ ) 
पर्यापतनाम. 


( दै७ 9) 


चसचतृष्क -( १) अतनाम, (२) बादरनाम, (३ ) 
पर्यापनाम ओर ( ४ ) प्रत्येकनाम 

त्सघटक-(१) त्रसनाम, (२) बादरनाम, (हे) 
पर्योतनाम, (४ ) प्रत्येकनाम, (४ ) स्थिरवाम ओर (६ ) 


शुभनाम 

इनसे अन्य भी संकेत डे जेस कि;- 

सत्यानद्धिजिक-( १ ) स्त्यान्द्धि, ( २) निद्रानिद्रा 
ओर ( ३ ) प्रचलाप्रचला, 

तथोसवों गाथा म॑ कहा गया था कि नामकम की सझन्ख्याएँ 
जुद्दो ज्ञुदी अपेक्षात्मों स जुदी जुदो है अथात्‌ उस के बयालोस ४२ 
भेद भी हैं, ओर तिरानत्र ६३ भेद भी हैं इत्यादि. बयातल्लौल भेद 
अब तक कदे गये उन्हें या समभमना चाहिये।- चोदह १४ पिणशड- 

है. ४8: ० *के ७० कल मा [आर श्र 
प्रकृतियों। चाबीसरवीं गाथा में कद्दी गई; आठ ८ प्रत्येक-प्रक्ृतियाँ, 
पच्चीसर्वी गाथा में कही गंई; चअल-दशक आर स्थावरदशक की 
बीस प्रकृतियों। क्रमशः छृपरीसवी ओर सत्ताईसवीं गाया में कह्ी 
गई इन सबझो मिलाने से नाम कम की बयालीस प्ररृतियाँ हुई. 


« जाम्रकर्मके बयालील भेद कद्द च्े, अब उसी के तिरानग्रे 
भेदा को कहने के लिय चोद्द्टड पियड-प्रकृतियों की उत्तर-प्रकृतियाँ 
कही जातो हैं. ,, 
गडयाइण उ कमसोी चउपणपण सिप्र पंचछ छ क॑। 
परणदुगपणड्चउदुग इयउत्तरभेयपणसट्टी ॥ ३०॥ 

( गद्याइण ) गति ह्यादि के (उ ) तो ( कमसो ) क्रमशः 
(जड़ ) चार, ( पण ) पांच, ( पश्ष ) पांच, (छ) छुद, (छक) छद, 
( पण ) पांच, ( दुग ) दो, (पयाइ) पांच, आठ, (चढ़) बाद, और 


५४५ 


( ६८ ) 


( दुग ) दो, (इय ) इस प्रकार ( उत्तरभेयपणसलट्टी ) पँसठ 
उत्तरभेद हैं ॥३० ॥ 


भावार्थ-चौबीसवीं गाथा मे चोदद्द पिणडप्रकृतियों के 


नाम कटे गये हैं, इस गाया में उनके हर एऋ के उत्तर--भेदों की 
सहकूधा को कहते है; जले कि, (१) गतिनामकर्म के चार भद, 
(२५) जातिनामकर्म के पॉच भेद, (३) तल्नु (शरीर) नामकर्म के 
घॉँच भेद, (४) उपाकहुनामकरम के तीन भेद, (५। बन्धननाम- 
कम के पॉच भेद, (६) संघातननामकर्म के पाँच भेद, /७) संह- 
नननामकर्म के छद्द भेद, (८) संस्थाननामकर्म के छद्द भेद, 
(५) वर्णनामकर्म के पॉच भेद, (१०) गन्धनामकर्म के दो भेद, 
(११) रखनामकम के पॉच भेद, (१२) स्पशेनामकर्म के आठ 
भेद, (१३) आजन॒पूर्वीनामकर्म के चार भद, (१४७) बिदहायोगति- 
नामकमे के दो भेद, इस प्रकार उत्तर-भदों की कुल्ल सह्नचा पेंसठ 
६० होती द्। 

४ नामकम की ९३, १०३ ओर ६७ प्रहृतियें। किस तरह 
होती है, सो दिखलाते हैं ” 





अडवोस-जया तिनवड् संते वा पनरबंधरण तिसय॑ ॥ 
बंघणशसंघायगह़ा तणसु सामन्न वस्णचऊ ॥३ १॥ 


(झड़वीसजुया) अद्वाईस भत्येक प्रक्ृतियों को पेंसठ प्रकृतियों 
में जोड़ देने से (संत) सत्ता में (तिनवइ) तिरानब ६३ भेद होते हैं. , 
( वा 2) अथवा इन तिरानबे प्रकतियों मे ( पनरबंधण ) पन्द्रह 
बंधना के वस्तुतः दल बंधनों के जोड़ देन से ( संते ) सत्ता में 
( तिसयं ) एकसो तीन प्रकृतियाँ द्वोती है, (तणूस) शरीर में 
अर्थात्‌ शरीर के भप्रदण से (दंधशसंघायगहो) बंधनों ओर संघा- 


( ६६ ) 


तनों का श्रदण द्वो जाता है, झार इसी प्रकार ( सामन्नवन्नचड ) 
सामान्य रूप से वर्ण-चतुष्क का भी भ्रदण होता है ॥ ३१॥ 


भावाध-पूर्वोक्त गाथा में चोद पिण्ड-प्रकृतियों का 


संख्या, पंसठ कई्ठी गई है; उनमें अद्वाईस प्रत्येक प्रकृतियाँ-भर्थात्‌ 
आठ ८ पराघात आदि द्स तरस आदि, और दल स्थावर झादि, 
जोड़ दिये जॉय तो नामकम की तिरानबे ६३ प्रक्तियाँ सत्ता की 
अपत्ता से समझना चाहिये. इन तिरानबे प्रकृतियों मर, बेधन- 
नाम के पॉच भेद, जोड़ विये गये हैं, परन्तु किसी प्रंपक्षा से 
बेंधननाम के पन्द्रद् भद्‌ भी होते उें, ये सब, तिरानबे प्रकृतियों 
में ज्ञोड़ दिये जाय तो नामकम के एकसो तीन भेद होगे-अर्थात्‌ 
खेघननाम के पन्द्रदह्द भदों में स पॉच भेद जोड़ देने पर तिरानदे 
भेद कह चुके हैं, अब सिर्फ बन्धननाम के शेष दुल भेद जोड़ना 
बाकी रद्ध गया था, सो इनके जोड़ देने से ६३+१०-१०३ नाम- 
कर्म के भेद सत्ता की अपेनज्ञा हुये, नामकमे की ६७ प्रकृतियाँ 
इस प्रकार समझना चाहियेः- बन्धननाम के १४ भेद और खंधा- 
तननाम के पॉँच भेद, ये थीस प्ररृतियोँं, शरीरनाम के पाँच 
भेद में शामिल की जाय, इसी तरह वर्ण, गन्ध, रस ओर स्प् 
इन चार प्रकृतियों की बीस उत्तर-प्रक्षतयों को चार प्रकृतियों में 
शामिल किया ज्ञाय, इस प्रकार वण झादि की सालह तथा 
बन्धन-संघातन की बास, दोनों को मित्नाने स छत्तीस प्रकृतियाँ: 
हुई. नामकर्म को एकलो तीन प्रकृतियों मे से क्ृत्तीस को घटा 
देने से ६७ प्रकृतियाँ रहीं. 

ओदारिक आदि शरीर के सदृश ही ओदारिक आदि बन्धन 
तथा औंदारिक आदि रूंघातन दे इसी लिये बन्धना ओर संघा- 
तनें का शपरपरनाम में अन्तवर्भाव कर दिया गया. वर्ण को पाँच 
उत्तर-प्रक्ोतियें। हें इसी प्रकार गन्ध की दो, रस की पाँच और 


( ७० ) 


स्फ्श का आठ उक्तर-प्रकातया हद. साज्ञात्यकोां लऋर विशष मदा 
की पिवत्ता नहीं का कन्तु सामान्य-रूप स एक एक्न हा प्ररात 
ह्ली गई । 
८ बन्ध आदि की अपेत्ता कर्म-प्रकृतियां की जुदार संख्याप॑ं ” 
इथ सत्तद्रो बँधादए य नय सम्ममोसया बंधे | 
बंधदण सत्ताए वौसद॒वौसट्टि्वन्नसयं ॥ ३२ ॥ 





( इय ) इस प्रकार ( सत्तट्री ) ६७ प्रकृतियाँ ( बंधोदए ) 
बन्ध, उदय ओर ( य) च- अथात्‌ उदीरणा की अपेत्ता समझना 
चाहिंय. ( रूम्ममीसया ) सम्यपत्वमाहनीय धार मिश्रमोद्दनीय 
( बंध ) बन्ध मे (नय ) न च-नेव-नहीं लिये जाते, ( बंघुदए स- 
साए ) बन्ध, उदय आर सत्ता की अपेत्ता क्रश: ( वीस दुबी- 
सट्गरवनश्नलय ) एकसा बास, पएक्सां बाइस झोर एकसा अट्टावन 
कमप्रक्रातयां ला जाता दें ॥ ३२२ ॥ 


५3) कि [के 

भावाध-इस गाथा में बन्ध, उदय, उदीरणा तथा सत्ता 
की अपेत्ता से कुल कर्म-प्रद्धीतयां की ज्ुदी जुदी संख्याएँ कही 
गई है । 

एकसो बाख १२० कमे-प्रक्रातियों बन्च की आधिकारिणी छें, 
सो इस प्रकार; - नामकर्मफी ६७, शञनावरणीय की ५, दशेना- 
वरणीय की ९, वेदरनाय की २, माहनीय की २६, झ्यायुकी ४, गात्र की 
२ ओर पझन्तराय की ५ सबको मिलाकर १२० कर्मप्रकातियोँ हुई 


यद्यपि मोहनीयकर्म के २८ भेद हैं परन्तु बन्ध २६ का डी 
द्वाता है, सम्यकक्‍त्वमोहनीय ओर मिश्रमोइनीय, इन दो प्रक्तियों 
का बन्ध नह ड्ोता, जिस मिथ्यात्यमोहनीय का बन्ध होता हे 


( ७१ ) 


डस के कुछ पुद्॒लों को जीव ध्यपने सम्यक्त्वगुण से अझत्यन्तशुद्ध 
कर देता है ओर कुछ पुदत्लों को अद्धें-शुद्ध करता हे. अत्यन्त-दद्ध- 
पुद्॒त्ष, सम्यक्त्वमोह्नीय और अद्धं-शुद्धपुद्रल मिथ्यात्यमोदनीय 
कछलाते हल 

वात्पये यद्द दे कि दर्शनमोद्नीय की दो प्रकतियों को-सम्य- 
क्त्वमोहनाय आर मिश्रमोहनीय को कम कर देने से शेष १२० 
प्रकृतियों बन्ध-योग्य हुई 

अब इन्हीं बन्ध-योग्य प्रकतियों में-जो मोहनाय की दो प्रकू- 
तियाँ घटा दी गई थीं उनको-मिला देने से एकलो बाइंस १२२ 
कर्म-प्रकृतियाँ, उद्य तथा उदीरणा की अधिकारीणी हुई. क्‍योंकि 
अन्यान्य प्रकतियों के समान ही सम्यक्त्वमोहनीय तथा मिश्र- 
माोहनीय की उदय-उदीरणा छुआ करती है 
एरूसो अट्टवावन १५८ अथवा पएकसौ अड़तातल्लीस १४८ प्ररृतियाँ 
खत्ता की अआधिकारिणी है, सो इस प्रक'र-शञानावरणीय की ४, दर्शना- 
वरणीाय की ६, वेदनीय की २, मोहनीय की २८, आयुकी ४ नाम- 
कमैद्ी १०३, गोत्र की २ ओर शअन्तराय की ५ सब मिलाकर १४६८ 
छुंईइ. इस सड़ख्या में बन्धन नाम के १५ भेद मित्नाए गये हू, यांदि 
१४ के स्थान में ५ भेद दो बन्धन के समझे जाय तो १५४८ मे से 
१० के घट देने पर सत्तायोग्य प्रक्तियों की सझूख्या १४८ होगी. 

४ ज्ोबी सदी गाथा में चोदह पिण्ड-प्रकृतियाँ कड्ी गई हैं; 
अब उनके उत्तर-भेद्‌ कह्े जायेंगे, पहले तीन पिण्ड-प्रक्ृतियों के- 
गति, जाति तथा शरोरनाम के उत्तर-भेदों को इल गाथा मे 
कहते हैं. ? 

निरयतिरिनरसुरगई इगवियतियचउपणिं- 
दिजाईओ । ओरालविउव्वाहारगतेयकम्मणपण 


सरोरा ॥ ३३॥ 


घ 


( ७२ ) 


( निरयतिरिनरसुरगई ) नरक-गति, तियश्वगति, मनुष्यमक्ति 
आर देलगति ये चार गतिनामकर्म के भेद डे. ( इगवियातिक 
चउर्पणिदिजाईओ ) पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुशिन्द्रिय,, 
आर पञ्चेन्द्रिय ये जातिनाम के पॉच भेद है 

( ओरालविडव्बाहारगतेयकम्मणपणसरीरा ) झोदारिक, 
बैकिय, आहारक, तेजस, ओर कारम्ंण, ये पाँच, शरीरनाम 
के भेद लू ॥ ३३॥ 

भावाधथ---गतिनामकरम के चार भेद. 


(१ ) जिस कम के उदय से जीव को ऐसी अवस्था धाघप्त ६ो 
कि जिस से “यह नारक-जीव है” एसा कट्दा जाय, उस कर्म को 
नरक-गतिनामकर्म कहते हैं। 


( २) जिस कम के डद्य से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो 
कि जिसे देख “ यह तियज्च है ” ऐसा कहा जाय उस कर्म को 
तियंड्चगातेनामकर्म कहते हुं। 


(३ ) ज्ञिस कम के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो 
कि जिसे देख “ यह मनुष्य है ” ऐसा कहा जाय, उस कर्म को 
मनृष्यगातिनामकरम कहते हूं। 

(४ ) ज्ञिस कम के उदय से जीव को ऐसी भ्रवस्था प्राप्त द्दो 
कि जिसे देख “यह देव है” पेसा कहा जाय उस करने को देवगति- 
नामकम कहते हं। 

जातिनामकर्म के पॉच-भेद | 

(१) जिस कर्म के उदय से जीव को सिर्फ पक इन्दिय-- 
त्वागरन्द्रिय की प्राप्ति हो उसे एफेन्द्रियज्ञातिनामकर्म कहते हैं । 

( २ ) जिस कम के उदय से जीव को दा शच्द्र4(--त्वचा 
आर ज्ञप्- प्राप्त हों, वचद्द द्वीन्द्रियज्ञातिनामकर्त 


( ७ई ) 


(३ ) जिस कम के उदय से तीन इन्द्रियाँ--त्वचा, जीभ 
जयौर नाक-भाप्त हों, वह भीन्द्रियजातिनामकर्म. 


(४ ) जिस कर्म के उदय स॒ चार इन्द्रियॉ- त्वचा, जीभ, 
नाक ओर आँख-प्राप्त हों वद्ठ चतुरिन्द्रियज्ञातिनाम- 


( ५ ) जिस कमे के उद्य से पाँच इन्द्रियाँ- त्वचा, जीम,- 
नाक, आँख और कान--प्राप्त हों, वह पञ्चेन्द्रिय ज्ञातिमाम- 


शरीरनाम के पॉच भद । 
(१ ) उदार अर्थात्‌ प्रधान अथवा स्थूलपुद्लोंस बना हुआ 
शरीर झआदारिक कहलाता है, जिस कर्म से पेसा शरीर मित्ते 
उसे अदिारकशरारिनामकर्म कहते हैं 


ताथड्ूरर ओर गणधरों का शरीर, भ्रधानपुद्ठलों से बनता है. 
ओर सर्वेलाधारण का शरीर स्थूत, धसारपुद्ठलों से बनता है. 
| इ छह य ५ को पु 
मनुष्य ओर तियेज्च को ओदारिकशरीर प्राप्त होता है । 


(२) जिस शरीर से विविध क्ियाएँ होती हैं, उसे वेक्रिय 
शर्यर कच्ते डे, जिस कम के उदय से एस शरीर की प्राप्ति हो, 
उसे वेक्रियशरीरनामकर्म कहते है । 


विविध क्रियाएँ य हंः--एक स्वरूप घारण करना, पअनेक 
स्वरूप धारण करना; छोटा शरीर घारण करना; बड़ा शरीर 
धारण करना; आकाश में चलने योग्य दरीर घारण करना, भूमि 
पर चलने योग्य शरोर घारण करना; दृश्य शरीर घारण करना, 
अटबइय दारीर धारश करना, इत्यादि अनेक प्रकार की अवस्थाओं 
को वैक्रियशरीरघारोी जीव कर सकता द्वै | 


वैक्रियशर्यर दो प्रकार का है;-( १)ओपपातिक और (२) 
लबः्धिप्रत्यय, 


( ७४ ) 


देव और नारकों का शरीर आओोपपातिक कड्लाता है अर्थात्‌ 
उनको जन्म से ली वेक्रियशरोर मिलता हे. लब्धिप्रत्ययशरीर, 
तिर्यश्ञ और मनुष्यों को होता है अर्थात्‌ मनुष्य ओर तियज्व, तप 
आदि के द्वारा प्राप्त किये हुये शक्ति-विशेष ले वेक्रियशरीर धारण 
कर लेते है. 


(३) चअतुदिशपूर्वंधारी मुनि अन्य ( महाविदेह ) क्षेत्र मे 
वर्तमान ताथिक्लुर से अपना संदेह निवारण करने के लिये अथवा 
उनका ऐश्वये देखने के लिये जब उक्त त्तेत्रकों जाना चाइते दें तब 
लब्धिविशेष से एक हाथ प्रमाण अतिविशुद्धस्फटिक के समान 
निर्मेछ जो शरीर धारण करते हैं, उस शरीर को आइ्डारकशरीर 
कहते हैं, जिस कर्म के उदय से देसे शरीर की ग्राप्ति हो उसे 
आहारकशरीरनामकर्म कहते हें. 


( ४ ) तेज्ञ-पुद्वलो से बना हुआआ शरीर तेजस कहलाता है, 
इस दारीर की उप्णता से खाये हुये अप्नका पाचन होता है. ओर 
काई कोई तपस्वी जो क्रोध स तेजालिश्या के द्वारा झारों को 
लुकसान पहुँचाता है तथा प्रसन्न होकर शीतलेश्या के द्वारा 
फायदा पहुँचाता है सो इसी तेजमग्शरीर के प्रभाव से समझना 
चाहिये. अर्थात्‌ आहार के पाक का हेतु तथा तेजोलेश्या ओर 
शीतलेश्या के निगेमन का हेतु जो शरीर, वह तेजस शरीर कद्द- 
ल्ञाता है, जिस कम के उदय से ऐसे शरोर की प्राप्ति दोतो है 
उसे तेजसदरीरनामकर्म कद्दते हें 


(५ ) कर्मों का बना छुआ शरीर कार्मेण कट्छाता है, जीव 
के प्रदशा के साथ ल्लगे हुये आठ प्रकार के कमे-पुद्धछों को कार्मण- 
शरर कहते हैं. यह काम्ंणशरीर, सब शरीरों का बीज है, इसी 
शरीर से जीव अपने मरण-देश को छोड़ कर उत्पत्तिस्थान को 


( ७५ ) 


जाता है, जिस कर्म से कार्मणशरीर की प्राप्ति हो, उले कार्मण- 
शरीरनामकम कहते हैं । 
समस्तसेसारी जीवा को तेजसदरीर, और कार्मणशरीर, 
ये दो शरीर अवश्य दोते हैं । 
«४ उपाइनामकर्म के तीन भेद्‌ ” 
बाहरुपिट्टिसिरठ रउयरंगउवंगअंगुली ममुहा । 


सैसा अंगावंगा पढमतणुतिगस्सुबं गाणि ॥३४॥ 

€ बाहरु ) भुजा, जेँघा, ( पिट्टि ) पीठ, ( सिर ) सिर, (उर) 
छातो और ( उयरंग ) पेट, ये अइ्ग हैं. ( अंगुली पमुद्दा ) उँगली 
आदि ( उ्वंग ) उपाडग हैं. ( सेसा ) शेष ( अगोव॑ंगा ) अडगोपाजनग 
हैं, ( पढमतणुतिगस्सुवंगाणि ) ये अज्ग, उपाह्ृु, ओर अड्गोपाड्ग 
प्रथम के तान शरीारां मं ही हाते दे ॥ ३४ ॥ 


भावाधं-पिण्डप्रकतियों में चौथा उपाज्ञनामकर्म दे 


उपाह्ञ शब्द से तीन वस्तुओं का-झह्ल, उपाहु ओर अक्लोपाज़ का 
अरहण होता है. ये तीनॉ-अडूगादि, ओद्ारिक, वेक्रिय ओर 
आहारक इन तीन शरीरा में द्डी होते हें; अन्त के तेजस और 
कार्मेण इन दो शरोरों मे नहीं दोते क्‍योंकि इन दोनों का कोई 
संस्थान अर्थात्‌ आकार नहीं होता; अड्ञोपाज़ आदि के लिये किसी 
न किली आकृति की आवश्यकता है, लो प्रथम के तीन शरीरों मे 
ही पाई जाती है. 

अड्न के आठ भेद हैं- दो भुजाएं, दो जंघाएं, एक 
पीठ, एरू सिर, एक छाती ओर पक पेट, 


अज्ज के साथ जुड़े हुए छोटे अचयवों को उपाडू कहते हैं जैसे, 
उंगली आदि | 


( ७६ ) 


अहुतेयों की रेखाओं तथा प्वों आदि को अज्ञोपाडः 
कंद्दत हे. 

(१) ओदारिक शरीर के आकार में परिणतपुद्वलां से अड्लो- 

हर बढ _ मा ष्धू हा 
पाक््रूप हअवयव, जिस कमे के उद्य स बनते है, उसे ओदारिक- 
अक्लेपाइनामकर्म कहते हैं. 

(०) जिस कर्म के उदय से, वाक्रियशरीररूप स परिणत- 
से की हा. त. 
पुद्वलों से अड्नगोपाज्रूप अवयव बनते हैं, वह वक्रियअड़गोपाझ- 

नामकमे. 

(३) जिल कमे के उदय से, आहारकशरीररूप स परिणत- 
पुद्लों सर अडगोपाइरूप अवयव बनते हैं, वह आद्वारक अड्गो- 
पाडनगनामकमें. 

“बन्धननामकम के पाँच भेद 
उरलाइपुग्गलाण निबद्धबज्मंतयाण संबंधं। 
जं कुणइ जउसमं त॑ं # उरलाइब॑ंधणं नेयं ॥३५॥ 


(ज्ञ) जो कमे (जडलमं) जतु-लाख-क समान (निबद्धबज्यतयाण ) 
पहले बंधे हुय तथा वतेमान में बंधनेचाले ( उरलाइपुम्गताणं ) 
आओदारिक आदि शरीर के पुद्॒जों का, आपस पे ( संबंध ) सम्बन्ध 
( कुणइ ) कराता ड्ै- परस्पर मिल्लाता है (ते ) उस कमेका 
( उरलाइबंधणं ) ओदारक आदि बन्धननामकर्म ( नये ) सम- 
आना चाहिये ॥ ३५ ॥ 

भावाध-जिस प्रकार ल्ञाख, गोंद झादि चिकने पदार्थों से 


|. ७३ ७ पं ० जे रः 
दो चोजे आपस भ॑ जोड़ दा जाती हँ उसी प्रकार बन्धननाप्नऋम, 
शरारनाम क बत्तन ख प्रथम ग्रद्ण कय ड्डुप, शारीर-पुद्ध लों के 





“४ बृंघण ब्ुरलाई तणुनामा ?? इर्ल्यपि पाठान्तरम्‌ । 


( ७७ ) 


साथ, बतेमान समय में जिनका भ्रहण हो रहा है ऐसे शारीर- 
चआुदछों की बॉध देता हें--ज्ोड़ देता है. यदि यन्धननामकर्सम न 
हाता तो शशेराकार-परिणतपद्वत्ला में उसी प्रकार की ध्यस्थिरता 
हो जाती, जली कि वायु-प्रेरित, कुण्ड-स्थित सक्‍तु ( सक्तुं ) 
में होता है '“ 


जो शरीर नये पैदा होते हैं, उनके प्रारम्भ-कांल-में लवे-बन्ध 
होता ह, बाद, वे शरीर जब तक घारण किये जाते हैं, दश-बन्ध 
डुआ करता हे. अर्थात्‌, जो शरीर नवीन नहीं उत्पन्न द्वोते, उनमें, 
जब तक कि वे रद्दते हैं, देश-बन्ध ही हुआ्आ करता दे. 


पु ये हा 2 ०. रत) 
ओदारिक, वैक्रिय और आइहारक इन तीन शरीरों में, उत्पत्ति 
पे किक हि >> च 
'के समय स्वे-बन्ध ओर बाद देश-यन्ध द्वोता है. 


तेजस ओर कारमेण शरीर की नवीन उत्पत्ति होती नहीं, इस 
लिये उनमें देश-बन्ध समभ्कना चाहिय-. 


(१ ) जिस कम के उदय से, पूर्चे-ग्रहीत--प्रथम अरहण किये 
हुये आझोदारिकपद्टल्ञों के साथ, यृूहानाण--वतेमान समय में 
जिनका पश्रहण किया जा रहा हो ऐसे--आोदारिकपुद्ठल्नों का 
आपस में मेल हो जावे, उसे ओदारिकशरीर-बन्धननामकम्म 
कहते हं. 

(२) जिस कमे के उदय से पूर्वग्रृहीतवेक्रियपद्वलों फे साथ 
गुह्ममाणवैक्रियप॒दलों का झापस में मल हो, वह वैक्रियशरीर-- 
बन्‍्धननाम. 


(३) जिल कम के उदय से पूवैगदीतआदारकपुदुलों के 
साथ ग्रद्यममाणञहारकप॒दलों का झापस में सम्बन्ध दो वह 
ध्याहारकशरी रबन्धतनाम- 


( ७८ ) 


(४ ) जिस कम के उदय से पूर्वशद्वीततिजसपुद्ठलों के साथ 
गरह्ममाणतजसपुद्लों का परस्पर बन्ध हो, वद्ध तेजसशरीर- 
बरचननाम, 

(४ ) जिस कमे के उदय से पूर्व-ग्द्दीतकार्मेणपुद्धलों के 
साथ, गरहामाणकामेणपुद्लों का परस्पर सम्बन्ध हो, बह 
कार्मणशरी रबन्धनना मकमे. 


४ बन्धननामकम का स्वरूप कह चुके, बिना एकत्रित किये 
4.६ हीं | है 

हुये पुद्ुलों का आपस में बन्ध नहीं दोता इस लिये परस्पर 
सार्रिघान का कारण, सब्नातननामकर्म कह्दा जाता है ” 


ज॑ संघायड उरलाइ पुग्गले तणगणं व दंतालो। 
तं संघायं बंधगमिव तणुनामेण पंचविहं ॥३६॥ 


( दंतारी ) दंताली ( तशगणव ) तृण-ससूह के सदश ( ज्ञ) 
जो कम ( उरलाइ पुग्गले ) ओदारिक आदि शरीर के पुद्ुलों को 
€ संघायइ / इकट्ठा करता है ( त॑ संधाये ) व संघातननामकम 
है. ( बंधशमिव ) बन्धननामकर्म की तरह ( तणुनामेण ) शरीर 
नाम की अपेत्ञा से वद ( पंचविद्द ) पाँच प्रकार का है ॥ ३६ ॥ 

सावार्थ-प्रथम भ्रहश किये हये शारीरपुद्वलों के साथ 


शूह्यममाणशारीरपुद्धछा का परस्पर बन्ध तभी द्वो सकता डे जब 
कि उन दोनों भ्रकार के--गृहीत और गृह्मम्राण पुद्॒ल का परस्पर 
साशञ्निध्य दो. पुद्ल्नों को परस्पर सबन्निद्दित करना-पक दूसरे के 
प्राख व्यवस्था से स्थापन करना संघातनकम का कार्य है. इसमें 
दृष्टान्त दन्‍्ताली हैं. जैसे, दन्‍्ताली से इधर उधर बिखरी | ६ 
घास इकट्ठी की जाती द्वे फिर उस घास का गह्ठा बाँधा जाता हरे 
इसी प्रकार सह्वा|तननामकर्म, पुदल्ों को सबञ्चिद्देत करता ड्डे 
ओर दन्धन नाम, उनको सम्बद्ध करता है. 


( ७६ ) 


शरीरनाम की अपेत्ता से जिस प्रकार वन्धननाम के पाँच 
भेद किये गये उछी प्रकार संघातननाप के भी पेंच भेद हैंः- 

(१ ) जिस कमे के उदय से ओदारिकशरीर के रूप में परि- 
यातपुद्लों का परस्पर सान्निष्य दो, कद ओदारिकरलंघातननांम 
कमे कछलाता है. 

(२) जिस कम के उदय से वेक्रियशरीर के रुप में परिशत- 
पुद्लों का परस्पर साक्षिष्य दो, वह वेक्रियसंघातननाम- 

(३ ) जिस कम के उदय से आदारकशरीर के रूप में परि- 
णतपुदलों का परस्पर साम्रिध्य हों, वह भ्ाहारकसंघातननाम- 

(४ ) जिस कम के उदय से तेज्ञसशरीर के रूप में पारिशत- 
पुद्वला का परस्पर सानब्निध्य हो, वच्ध तेजससंघातननाम. 

(५ ) जिस कमे के उदय स कार्मणशरीर के रूप में परिणत- 
पुद्धलों का परस्पर सान्निष्य हो, चद्ध कामंणसघातननाम- 


४ इृकसीसवचीं गाथा में ' लतेवा पनरबंधणे तिसय ' ऐसा कट्दा 
हैं, उसे स्फुट करने के लिये बन्धननाम के पन्द रद्द भेद्‌ दिखाते हैं?” 
ओंरालविउव्वाहरयाण सगतेयकम्मजुत्ताणं । 
नवबंधणाणि इयरट्सहि याणं तिन्नि तेसिंच ॥॥३७।॥ 

( समतेयकम्मज़त्ताणं ) अपने अपने तेजस तथा कार्मण के 
साथ संयुक्त ऐसे ( ओराल विडव्याइ्ाारय्याण ) ओदारिक, वेक्रिय 
और झादहारक के ( नव बंधणाणि ) नव बन्धन दोते ६. ( इयर 
दुसहियाणं ) इतर दो-तेजसल शोर कार्मण इनके साथ अर्थात्‌ 
मिश्र के साथ औदारिक, वेक्रिय और आइडारंक का संयोग दैे।ने 
पर ( तिन्नि ) तीन बन्धन-प्रक्ृतियाँ होती हैं. (थ ) और ( तेसिं ) 
उनके आर्थात्‌ तैज़स ओर कार्मण के, स्व तथा इतर खे संयोग होने 
पर, तीन ब॑न्धन-प्रकृतियाँ होती हैं ॥ ३७ ॥ 


( ८० ) 
भावाथ- इस गाथा में बन्‍्धननामकर्म के पन्दरष भेद 


है] 
“किस प्रकार होते है सो दिखलाते हैं:- 
औदारिक, वाक्रेय ओर झाहारक इन तीनों का स्वकीयपुद्गलों 
५ से-अर्थात्‌ ओदारिक, वेक्रिय ओर आहइारकशरीररूप से परि- 
-णतपुद्लों से, तेजसपुद्दलों ले तथा कार्मणपुद्ठलों से सम्बन्ध 
करानेवाले बन्धननामकर्म के नव भेद हैं. 

झओोदारिक, वेक्रिय और आहारक का-हर पक का, तेजस ओर 
कार्मण के साथ युगपत्‌ सम्बन्ध करानेवात्त बन्धननामकम के 
तीन भेद हैं- 

बैज्ञल ओर कामेण का स्वक्ीय तथा इतर से सम्बन्ध करान- 
'घाले बन्धननामकम के तीन भद्‌ है. 

पन्द्रह बन्धचननामकर्म के नाम ये हैंः- 

( १) औदारिक-ओदारिक-बन्धन-नाम. ( २ ) ओदारिक-तजस- 
बन्धन-नाम- ( ३) ओदारिक-कार्मण-बन्धन-नाम. ( ४ ) वैक्किय- 
चैक्रिय-बन्धन-नाम- ( ५ ) वेक्रिय-तेजसबन्धननाम, ( ६ ) वोकिय- 
कार्मण-बन्धन-नाम- ( ७ ) आहारक-आद्वारकबन्धननाम, (८) 
आहद्वारक-तेजस-बन्धन-नाम. (६) आह रक-कार्मण-बन्धन-नाम- 
(१० ) आंदारिक-तेजल-कामण-बन्धन-नाम.( ११ ) बाक्रिय-तेजस- 
कार्मण-बन्धन-नाम. ( १२) आहारक-तैज़स-कार्मण-बन्धन-नाम- 
(१३ ) तैजस-तेजस-बन्धन-नाम. ( १४) तैज्ञस-कार्मण-बन्धन- 
नाम. ( १४ ) कार्मेण-कार्मण-बन्धन-नामस. 

इनका अर्थ यह दे किः- 

( १) जिस कमे के उदव से, पू्ेगहीतश्रोदारिकपुद्टकों के 
साथ गशह्यमाणओदारिकपुद्लों का परस्पर सम्बन्ध होता है 
उसे ओदारिक-ओदारिक-बन्धननाम कमे कहते हैं. 


( «४१ ) 

(२) जिस कर्म के उदय से झोदारिक दल का तेजस दल 
के साथ सम्बन्ध डो उसे औदारिक-तेजल-यन्धननाम कद्दते है. 

(३ ) जिस कर्म के उदय से औदारिक दत्व का कार्मण दल 
के साथ सम्बन्ध दोता हे उले औदारिक-कार्मण-बन्धननाम कहते दे. 

इसी प्रकार डान्य बन्धननाप्नों का भी अथे समझना चाहिये. 
भौदारिक, बैक्रिय और झाहारक दशररारों के पुहुल्ी का .परस्पर 
सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि थे परस्पर विरुद्ध हैं. इसलिये उन 
के सम्बन्ध करानदाले नामकर्म भी नहीं हैं. 


“ खेहनननामकर्म के छह भेद, दो गाथाओं से कहते है. ” 
: संघयणसट्टिनिचओ त॑ छद्धा वज्जरिसहनाराय॑ । 
तहय रिसहनारायं नारायं॑ अद्धनारायं ॥| ३८॥ 


कोलिगअ छवइं इच रिसहो पद्ो यकौलिया वज्ज। 
उभओ मक्कडबंधी नाराय॑ इममुरालंगे ॥ ३८ ॥। 


( संघयणमद्दिनिचओ ) हाड़ो की रचनाको सेहनन कहते 
हैं, ( ते) वद्द ( छुद्धा ) छद्द प्रकार का हेः- ( घज्लरिसहनारायं ) 
चजञ्नऋुषभनाराच, ( तहय ) उसी प्रकार ( रिसद्नारायं ) ऋषभ- 
नाराच, ( नाराय ) नाराच, ( अद्धनारायं ) भ्रद्धेनाराच,॥ शे८॥ 

( कीलिथ ) कीलिका ओर ( छेषडूं ) सवाते. ( इच्ध ) इस 
शास्त्र में ( रिसहो पट्टे ) कऋषभ का अथे, पद्ट हे; (य ) और 
( कीज्िया वजन ) वचद्ध का धथे, कीलिका-खीला हु; ( उमओ 
मक्ड़बधो नारायं ) नाराख का झअथे, दोनों झोर मर्कट-बन्ध है. 
( इममुरालंगे ) यह संहनम ओदारिकद्दारीर में ही होता है ॥ ३६ ॥ 

भावाधे-पिण्डप्रकतियां का वर्णन खल रहा है उन मे से 


ही श् >> क ने 
सातवा प्रकरत का माम है, सहननभाम, उसके छह भेद हे. 


( <४>२ ) 


॥०-4 


छहाड़ो का आपस में जुड़जाना-प्रिलना, अर्थात रखना 
विशेष, जिस नामक के उदय से होता हु, उसे 'सहुनन- 
नामकर्म' कहते है । 

(१) वज्ञक्षषभनाराच संहननन।स-उज॒का 
अथे है खीत्ञा, ऋषभ का भर्थ है वेष्टनपद्ट और नाराज 
का ध्यर्थ दे दोतों तरफ मरकेट-बन्ध. मकेट-बन्ध ले बन्धी हुई 
दो दृड्डियों के ऊपर तीसरे, हड़ी का बठन हो, आर तीनों को 
भदन बाला हड्डी का खोला जिस संइनन में पाया जाय उसे 
वज़़खटषभनाराख संइनन फहते हैं, और जिस कमे के उदय रेल 
देखा खहनन गआप्त हाता है उस कमे का नाम भी वज्रत्मृषमनाराज 
संइनन दे । 

(२) क्षभनाराच संहनननाम्पदोनों तरफ 
हाड़ों का मकेट-बन्ध हो, तीखरे, हाड़का बेठन भी हो ल्लेकिन 
कोना को भेदने बाला हाड़ का खीला न द्ो, तो ऋषभ-नाराच 
सहदनन, जिस कम के उदय से ऐसा संहनन प्राप्त द्वोता है उस 
ऋषभनाराचसंहनननामकम कदते है। 

(३) नाराच संहननना[मं-जिस रचना में दोनों 
तरफ़ मकटबन्ध हो छाकिन बेठन और खींत्ा न हो उसे नाराच 
सद्दनन कहते हैँ, जिस कमर स एसा सहनन प्राप्त होता द्वे उसे भी 
नाराचसइनननाम कहते हे । 


(४ ) अधंनाराच संहनननास-जिल रचना में 
एक तरफ़ मर्कट-बन्ध दो और दूसरी तरफ़ खील्ला दो, इसे अर्थ- 
नायच संचुनन कहते है. पूवेचत्‌ कमे का सी नाम अधैनाराख 
सदतन सरगना चपइये । 


( ऋई ) 


(५) को लिका संहनननाम-र जिल रचना में मकेट- 

बन्ध और बेठन न दों किन्तु ख्लील से इड्ड्यां ज्लुड़ी हो, तो उसे 
कोल्तिकासलइनन कहते हैं. पूवेवत्‌ कमे का नाम भी वही है। 

( ६ ) सेवार्त संहनननाम-जिस रचना में मकेट- 


बन्ध, बेठन और ख्रीला न द्वो कर, यो ही दृड्डियां आपस में जुड़ी 
हो, उस खेवातंसंहनन कहते है, जिस कमे के उदय से ऐसे 
संहनन की प्राप्ति होती है उस कम का नाम भी सेबातंसहनन- 


ड्रै। 


सवाते का दूसरा नाम छेदवृत्त भी हे. पूर्वोक्त छह सेइनन, 
दारिक शरीर में ड्डी होते है, ध्मन्य शररीरां मे नहीं 


“धस्थाननामकर्म के छ्ठ भद्‌ ओर वर्णनामकर्म के पाँच भेद” 
समचउरंसं निग्गोंहसाइखुजजाइ वामण हुंड॑ । 
संठाणा वग्ना किण्दनोललेहियहलिहदसिया 
॥ 8० ॥ 


(समचउरंसं) समचतुरस्म्ष, (निग्माह) न्यग्रोध, (साइ) सादि, 
(खुज्ञाइ) कुब्ज़ (वामरणं) वामन ओर (हुंडे) हुग्‌ड, ये (संठाणा) 
संस्थान हैं. (किण्ह) कृष्ण, (नील) नील, (लछोहिय) त्लोदित-छाल, 
(हल्निद्द) द्वारिद्र-पील्ला, ओर (सिया) सित-श्वेत, य (चन्ना) 
बर्ण हैं ॥ ४० ॥ 

भावाथे-शरीर के आकार को संस्थान कच्ते हैं. जिस कर्म 

डदय से संस्थान की प्राप्ति होती है उस कम को 'संस्थाननाम- 
कर्म! कहते हुं; इसक छूद भेद य है +-- 


( ४ ) 


बे 

(१ ) ससचतरस्त्र सस्थाननास- सम का अर्थ हु 
समान, चतुः का ऊथे है चार घोर क्षस्न का अथे है कोण-अर्थात्‌ 
पत्षथी मार कर बैठने ले जिस शरीर के चार कोण समान हों -- 
अर्थात्‌ आसन झोर कपाल का धन्तर, द्वोनों जानुओं का अन्तर, 
दत्तिण स्कन्‍ध और वाम जानु का झम्तर तथा बराम स्कन्‍्ध और 
दक्तिण जालु का अन्तर समान हो तो समचतुरस्न्स स्थान सम- 
झना चाहिये, अथवा सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस शरीर के 
सम्पूणे ध्यवयव शुभ हों उस समचतुरस्त्र संस्थान कहते है, जिस 
कम के उदय से ऐसे संस्थान की भ्राप्ति द्वोती है, डसे लमचतुरस्त्र 
संस्थाननामकर्म कहत है । 


(२ ) न्यग्रोधपरिमंडल संस्थाननाम पड़ के 
यूक्ष को न्यपग्रोध कहते हैं, उस के समान, जिस शरीर में, नाभि 
से ऊपर के अधयव पूृणे दों किन्तु नाभि से नीच क ध्यवयव दी- 
न हों तो न्यग्रोधपरिमयडलसंस्थान खमझना चाहिये, जिस 
कर्म के उदय से ऐस संस्थान की प्राप्ति होती दे, इस कर्मका नाम 
स्थप्राधपरिमणड़ल संस्थाननामकर्म है। 


( 8 ) सादि संस्थाननासम-जिस शरीर में नाभि से 
नाच के ध्यघयव पूर्ण और नाभि से ऊपर के अवयव हीन होते हैं 
उसे सादिसंस्थान कहते हैं. जिस कम के उदय ले ऐसे संस्थान 
की प्राप्ति होता हे उसे साविखंस्थाननामकर्म कदते हैं। 

( ४ ) कुब्ज संस्थानज्ाम - जिस शरीर के हाथ, पेर 
सिर, गदेन भ्रादि अबयूब ठीक हों, किन्तु छाती, पीठ, पेट हीन 
हा, उस कुष्जसंस्थान कद्वत हैं| जिस कर्म के उद्यसे ऐसे संस्थान 
की प्राति होती इ, उसे कुजसंस्थाननाम्रकर्म कद्दते हैं. लोक में 

कच्जको कुबड़ा कच्ठत दें । 


( <४ ) 


(५ ) वामन संस्थाननाम-जिस शरीर में द्वाथ, 
पर ग्यादि झ्वयव द्वीम-छोटे दो, आर छाती पेट आदि पूर्ण हो 
बसे घामनलंस्थान कटे हैं. जिस कम के उदय से पेसे संस्थान 
की प्राप्ति होती है उसे धामनसंस्थाननामकर्म कहते ह। लोक में 
घामन को बोना कहते हैं । 

( ६ ) हणडढ संस्थाननास्‌- जिस के समस्त अबयव 
बेढ़ब द्वॉ--प्रम्परण-शुन्‍्य हों, उसे हुण्डसस्थान कद्दते हैं. जिस 
कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति द्वोती है उसे इण्ड्सस्थान 
नामक कहते हैं । 

शरीर के रह्न को वर्ण कददत हे. जिस कम के उदय से शरीरों 
में जुदे जुदे रक् होते हैं उले ' वर्णनामकम ' कदते हैं. उस के पाल 
भेद हैं । 

( १ ) कृष्ण वणनाम-जिस कर्म के उदय से जीव 
का शरीर कोयले जैसा काला हो, वह कृष्ण वर्णोनामकर्मे । 

(२ ) नौल वर्णनाम-जिस कर्म के उदय से जोब 
का शरोर तोते के पेख जेसा हरा हो, वह नील व्णेनामकर्म । 

(३ ) लोहित वर्णनास-जिस कम के उदय से 
ओवका शरीर हिंगुत्त या सिंदूर जैसा लाल हो, बह लोदित बर्ण- 
नामकर्म । 

(४ ) हारिद्र वर्णनास-जिस कर्म के उदय से 
जीव का शरीर दृल्दी जैसा पीला दो, वद्द हारिद्र धर्नामकर्म 

(५ ) सित वर्णानाम-जिस कर्म के उदय से जीव 
का दरोर शाह जैसा सफेद हो वह सितबर्णनामकर्म । 


( <६ ) 


५ हन्धनामकमे के दो भेद, रखनामकर्म के पाँच भद और 
स्पशनामकर्म के आठ भेद कहते हैं ” 
सुरहिदरहो रसा पण तित्तकडकखायअंबि- 
लासहुरा । फासा गुरुलहमिउखरसीडणह 
सिशणिद्धरुक्खट्ा ॥ ४१ ॥ 

( छुराष्टे ) सुरभि और ( दुरही ) दुर॒मि दो प्रकार का गन्ध 
है ( तित्त ) तिकत, ( कडु ) कटु, ( कसाय ) कषाय, ( अंबिला ) 
शाम्ल और ( भद्दरा ) मधुर, ये (रसा पण ) पाल रस हं. 
( गुरु लघु मिड खर सी उण्ड लिणिद्ध रुक्‍्खट्टा )गुरु, लघु, रद, 
खर, शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रुत्त ये आठ ( फासा ) स्पश् हैं ॥४१॥ 

भावाध -गन्धनामकम के दो भेद हैं खुरभिगन्‍्धनाम और 
दृरभिगन्धनाम । 

(१) जिस कम के उदय से जीव के शरीर की कपूर कस्तूरी 
आदि पदार्थों जैसी सुगान्धि ड्लोती है, डसे 'सुरभभिगन्‍्धनामकर्म' 
कहते हैं. तीथेक्ुर आदि के शरीर खुगाश्धि होते है । 

है (२) जिल कर्म के उदय से जीव के शरीर की लहसुन या 
सड़ें पदार्थों जेसी गन्ध हो, उले “ दुरभिगन्धनामकमे ! कहते दें 

४ रखनाम कम के पॉच भेद ? 

तिक्तनाम, कठुनाम, कषायनाम, आस्लनाम और मधुर- 
नाम । 

(१) जिस कर के उद्य से जीव का शरीर-रस, नीम्ष या चिरा- 
यते जैसा कड॒ुवा हो, बह 'तिक्तरसनामकर्म! । 

(२) जिस कमे के उदय सर जीव का शरीर-रस, सांठ या 
काली मीचे जैसा चरपरा हो, वह 'कटुरसनामकमे ! | 


( ८७ ) 


(३) जिस कम के उदय से जीव का शरीर-रस, आंवला या 
बहड़े जैसा कसेला हो, चद्द ' कषायरसनामकम ' | 
(४) जिस कर्म के उदय से जीब का शरीर-रस नीबू या इमत्ती 
जैला खट्टा हो वह ' आस्तरसभनामकर्म ! । 
(०) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर-रस, ईख जला 
मीठा हो, वद्द मधुररसनामकर्म । हे 
स्प॒रशनामकर्म के आठ भेद । 


शुरुनाम, लघुनाम, म्दुनाम, खरनाम, शीतनाम, उच्णनाम, 
स्निग्धनाम और रुत्तनाम । 

(१) जिस कम के उदय से जीव का शर्यर लोहे जेसा भारी 
हो बह “गुरुनामकम ! । 

(२) जिस कमे के उदय से जीव का शरीर आक की रूई 
( अर्क-तूल ) जेला इलका हो वह ' रूघुनामकमे ! । 

(३) जिस कम के उदय से जीव का शरीर मक्खन जैसा 
कोभल -- मुलायम हो उस ' ख्दुस्पशेनामकमे ! कहते हैं । 

(४) जिल कमे के उदय स जीव का दरीर गाय की जीम 
जला कफेश- खरदरा दो, उसे क्केशनामकमे कद्दते | । 

५) जिस कम के उदय से जीवका द्ारीर कमल-दरणड या 
बफ़े जैसा थंडा हो, वह ' शीतस्पर्शनामकम । 

(६) जिस कम के उदय से जीव का शरीर अग्नि के समान 
उच्ण ड्ो वह्द ' इष्यास्पशेनामकर्म '। 

(७ जिस कम के उदय से जीब का शरीर घी के समान 
खिकना हो वह ' स्निम्धस्पर्शनामकर्म ! | 


(८) जिस कम के उदय से जीव का दारीर, राख के समान 
रूक्ष--रूखा हो वह “ रुत्तस्पशनामकर्म ' । 


( «८ ) 


४ धरे, गन्ध, रस और स्पश की बाल प्रकृतियों में कोन 
भर्तियां झुस और कौन अछुस हैं, सो कद्ते है ” 
नोलकसियणणं दुगंधं तित्त कड॒यं गुरँ ग्वरं रुक्‍खं। 
सोय॑ च असहनवगं इक्कारसगं सभं ससं ॥ १ २॥ 

( मील ) नीलनाम, ( कसिण ) कृष्णानाम, ( दुर्गंध , दुर्गन्‍ध 
नाम, (तित्ते ) तिक्तनाम, ( कडुये ) कटुनाम, (गुरुं) गुरुताम, 
( खरं ) खरनाम, ( रुक ) रुत्तनाम, (ज्) ओर (सौये ) झीत- 
नाम यह ( असुद्द नवर्ग ) अशुभ-नवक है--अर्थात्‌ नव प्रकृतियाँ 
आहशुभ हैं ओर ( सेसे ) शष (इक्कारखगं ) ग्यारह पभ्ररृतियाँ 
( छुमे ) शुभ हैँ ॥ ४२ ॥ 

भावार्थ--प्णेनाम, गन्धनाम, रसनाम ओर स्पर्शनाम 
इनचारों की उत्तर-प्रकृतियाँ बीस हैं. बीस प्रकृतियों मे नब प्रकृ- 
तिये। अशुभ आर ग्यारह शुभ है । 

(१) वर्णनामकर्म की दो उत्तर प्रकृतियोँ ध्शुभ ईै--१ 
नील वर्णनाम ओर २ रृष्णवर्णगनाम । 


तीन प्रकृतियाँ शुभ है:--१ लितचर्णनाम, २ पीतवर्णनाम 
आर हे छोट्टितवर्गनाम । 

(२) गन्ध नाम की एक प्रकृति पध्हुभ हेः-- १ दुराभैगन्ध- 
मात । 

एक प्रकृति शुभ हे:--१ खुराभिगनन्‍्धनाम । 

(३) रसनामकर्म की दो उत्तर प्रक्ृतियाँ अशुभ हैं :-- 

१ तिक्तरसनाम और २ कटुरसनाम । 


तीन प्रकृतियाँ शुभ हेँ:--१ कषायरसनाम, २ आस्लरस- 
नाम, और ३ मचुग्रसनाम | 


(४) स्पशंनामकर्म की चार उत्तर-प्रकृतियाँ अशुभ हैं:-- 


( ८४६ ) 


१ शुरुस्पशनाम, २ खरस्परशनाम, दे दुत्तस्पशनाम ओर 
४ शीतस्पशेनाम । 

चार उत्तर परक्कीतयों शुभ हैंः-१ लघुस्पर्शनाम, २ सदुस्पशैनाम 
३ स्निम्धस्पर्शनाम ओर ४ उष्णस्पशनाम । 


£ झानुपूर्ती नामकमे के चार भेद, नरक-श्विक अमदे संज्ाएं 
तथा विद्दायोगति नामकर्म. ” 
चउचरगड़व्वश् पुत्वी गड़पुव्विदृगं तिगं नियाउजयं। 
पुव्वोउदओो वक्के सहअसुहवसुट्विष्गगईढ ॥४३४॥ 
( चउद्द गश्व्वणुपुष्ची ) चर्ताबध गतिनामकमे के समान 
आनुपूर्वी नामकर्म भी चार प्रकार का है, ( गइपुष्चिदुर्ग ) गति 
ओर आज॒पूर्यी ये दो, गति-द्विक कहलाते हैं (नियाउज्ुअं ) ध्पनो 
अपनी झायु से युक्त द्वेक को ( तिर्ग ) जिक- अर्थात्‌ भति-त्िक 
कदते दे ( वक्के ) घक्त गति में--विप्नह गति में ( पुब्धीउद्ओ ) 
आनुपूर्वीनामकर्म का उदय होता है. (विहृगगइ ) विद्यायोग८ ते 
नामकम दो प्रकार का हैः--( छुद्ड अछुद् ) शुभ ओर झशुभ. इसमें 
इृष्टान्त है ( वसुद्ठ ) वृष--बैल और उष्टू--ऊँट ॥ ४३ ॥ 


भावाथे--जिसप्रकार ग्ातिनामकर्म के चार भेद हैं उस्री 


प्रकार आलुपूर्वीनामकमं के भी चार भेद हैंः--(१) देवाजु- 
पूर्णो, (२) मलुष्याजुपूर्वी (३) तिथेश्वाजु पूरी और (४) नरकाज॒ पूर्वी. 

जय की स्वाभाविक गति, श्रेणी के श्रजुसार होती दे आकाश- 
भ्रदेशों की पक्कि को अ्णों कहत हैं. एक शरीर को छोड़ दूसरा शरीर 
धारण करने के लिये जब जीव, समश्लेणी से अपने उत्पक्ति-स्थान के 
प्रात जाने लगता है तबद्यानुपूर्वानामकर्म, उस, उसके विधेणी- 
पतित उत्पत्ति-स्थान पर पहुँचा देता दे, जीब का इत्पत्ति-स्थान 


( ६० ) 


यदि समश्रेणी में दो, तो आ्याजपूर्वो नामकमे का उदय नहीं होता. 
तात्पये यद्द है कि वक्र गति में आनुपूर्वीनामकर्म का उदय होता 
हे, ऋज्चुर्गाति मे नहीं [। 

अब कुछ ऐसे सह्लेत दिखत्ताते है जिन का कि झागे उप- 
योग है। 

जहूँ गति-द्विक ऐसा सक्भेत हो बहा गति ओर ध्यालुपूर्वों 
ये दो प्रक्तिया जननी चाहिय. जहँँ। गति-जअिक आये बच्चों गति, 
श्ानुपूर्वी ओर आयु ये तीन प्रकृतियोँ। ली ज्ञाती हैँ, ये सामान्य 
सज्लाएँ कटद्दी गंई, विशष संज्ञाओं को इस प्रकार सममककना 
बा हियेः-- 

नरक-द्विक--अर्थात्‌ १ नरकगति और २ नरकालुपूर्ती । 

नरक-चिक-अर्थात्‌ १ नरकगाते (२) नरकाजुपूर्वी ओर 
है नरकायु । 

तिय॑च्च-द्दिक॒ भर्थाव्‌ १ तियेज्ञगति गौर २ तियश्ा- 
जुपूर्वी । 

तियश्च विक-अर्थात्‌ ? तियेश्वनति तियश्ञानुपूर्वी कोर 
३ तियेज्चायु । 

इली प्रकार सुर (देव )-द्विक, खुर-त्रिक; मलुष्य-द्धिक, 
मनुष्पतिक को भी समस्कना चाहिये ॥ 

पिणड-प्रक्तियों में खोदह॒वी प्रक्ती, विहायोगतिनाम है, 
उल की दो उत्तर प्रकृतियाँ हैं १ शुभविद्ायेगतिनाम ओर २ 
अशुभाविद्यायोगतिनाम | 

(१) जिस कर्म के उदय से जीव की चाल शुभ हो, कद 
मुर्भावहायेगति' जैसे कि हाथी, बेल, हंस आादि की चांल 

शुभ है । 


( ६€१ ) 


(२) जिस कर्म के उदय ले ज्ीख की चात अशुभ हो वह 
हज जैसे कि ऊँट, गधा, टीढ़ी इत्यादि की चाल 
धझहझुभ 

पियड़, प्ररृतियों के पेंसठ, या पन्दरद्ट बन्धनों की प्मपत्ता 
पचहत्तर भेद्‌ कद्द चुके । 


“पिगण्ड प्रक्तियों का वर्णन हो चुका अब प्रत्येक-प्रकृतियों का 
स्वरूप कह गे, इस गाथा में पराघात ओर उच्छवास्र नामकमे 


का स्वरूप कहते हैं” 
परघाउदयां पाणों परेसि वलिणंपि होड़ ट्द्धरिसो | 
ऊससखणलद्धिजुत्तों इवेड़ ऊसासनामवस्ता॥ ४४ ॥ 


( परघाउदया ) पराघात नामकम के उदय से ( पाणी ) 
प्राणी ( परोल बालियापि ) अन्य बलवानों को भी ( दुद्धरिसों ) 
दुर्धेष--अजेय ( होह ) होता है. ( उसलासनामबसा ) उच्छवास 
नामकमे के उदय से ( ऊलसणलाडदिजुत्तो ) ढच्छवास-लच्धि 
से युक्त ( हवेइ ) होता है ॥ ४४ ॥ 

भावार्थ- इस गाथा से लेकर ५१ वीं गाथा तक प्रत्यक- 


प्रकातियों के स्वरूप का वर्णन करेंगे, इस गाथा में पराघात और 
उच्छवास नामकर्म का स्वरूप इस प्रकार कद्दा हैंः-- 
(१) जिस कम के उदय से जीव, कमज़ोरों का तो कछ्टना ही 
क्या दे, बड़े बड़े बलवानों की दृष्टि में भी अजय समस्का जापे उस 
पराघातनामकमे' कुटते हें. मतलब यह है कि, जिल जीब को 
इल कमे का उदय रहता है, वद्द इतना प्रबल मालूम देता हे कि 
बड़े बड़े बल्ली भी उसका ल्लोह्या मानते हैं, राजाओं की सभा में 
डस के दशेन मात्र स अथवा वाककोशल ले बलवान विरोधियों 
के छुके छूट जाते है । 


( छेरे ) 


(२) जिस करे के उदय से जीव, भ्वालोच्छघास-लब्धि से 
युक्त दोता है उसे 'उच्छवासनामकर्म! कहते है. शरोर से बाइर 
की इवा को नासिका-द्वारा प्रन्द्र खोंचना “श्वास' कद्दलाता दे, 
झोर शरीर के अन्दर की इवा को नासिका-द्वारा बाहर छोड़ना 
“इच्छधचास'--इन दोनों कामों को करने की शाक्ति उच्छचासनाम- 
कर्म से द्वोती दे । 


“झातप नामकमे.” 


रविबिंबे उ जियंगं तावजुयं आयवाउ नउ जलणोे। 


जमृसिणफासस्स तहिं लेहियवन्नस्स उदउत्ति 
॥ ४५ ॥ 


(आयवबाड) धझातप नामकम के उद्य से (जियंगं) ज्ञीघों का 
अक्त तावज्ुअ ताप-युक्त होता हे, ओर इस कमे का उदय (रवि 
बिंबेउ) सूर्य-मण्डल के पार्थिव शरीर में ही झोता है. (नठज़लण) 
किन्तु अग्निकाय जीवों के शरीर में नहीं होता, (जमुलिणफासस्सल 
सहि क्‍योंकि अग्निकाय के शरीर में उष्पास्पशनाम का ओर 


(लोदियवन्नस्स) लोटद्िितवगंनाम का (उदउत्ति) उदय रहता 
च 
है ॥ ४५ ॥ 


भावाधे- जिस कर्म के उदय से जीवका शरीर, स्वर्य उष्ण 


न होकर भी, उष्ण प्रकाश करता है, उसे झातपनामकमे' कद्दते 
है. सूस्ये-मण्डल्ल के बादरपेकेन्द्रियपृथ्वीकाय जीवों का शरीर 
थेडा है परन्तु आतपनामकर्म के उदय से बह (शरीर), उच्ण 
प्रकाश करता है. सूय्येमगडल के प॒केन्द्रिय जीवॉकी छोड़ कर 
ध्यन्य जीवा को आतपनामकर्म का उदय नहीं होता. यद्यपि 
झ्रग्नि काय के जीदों का शरीर भी उष्ण प्रकाश करता है परन्तु 


( ९ ईे ) 


बह आतपनामकमे के उदय से नहीं किन्तु उच्णस्पशेनामकम 
के उदय से शरीर दष्ण द्वोता है ओर ज्लोदितत्र्णनामकरम के 
डद्य से प्रकाह्ा करता है ॥ ४६ ॥ 





उद्योतनामकर्म का स्वरूप”? 


अगुर्सिणप्रयासरूवं जियंगमुज्जायए इचुज्जेया। 
जयटेवत्तरविक्ियजाइस खज्जायमाइव्व ॥ ४६ ॥ 


(इच्ठ) यहां (उच्लोया) उच्चोतनामकर्म के उदय से (जियेगे) 
क्षीयों का शरीर (श्णुसिणपयांसरूबं) अनुष्ण प्रकाश रूप 
(लज्लाथप) इचोत करता है, इसमे दुृष्टान्‍्त-(जदृदेखुत्तरबिक्षिय 
जोइसखज्ोयमाइन्व) साधु और देवा के उत्तर वैक्रिय-दारीर 
की तरह, फ़्योतिष्क--चन्द्र, नक्षत्र, ताराओं के मण्डल की तरदद 
भोर खद्योल - झुगनू की तरद ॥ ४६ ॥ 


भाषार्थ--जिस कम के उदय से जीवका शरीर उष्णस्पद्टी 


रे [न हि पु ले इच्॑ ५] 
इड्ित--अर्थात्‌ शीत प्रकाश फलाता है, उसे 'डद्योत्तनामकर्म 
कहते है । 


क्ब्धिधारी मुनि क्ब वेक्रिय ह्वारीर घारण करते हैं तब उनके 
शरीर में से शातल प्रकाश निकलता दे सो इस उद्योलनामकर्म 
के उदय से समझना शाहिये. इसी प्रकार देव जब अपने मल 
शरीर की ध्पेक्षा उच्तर-वेक्रियशरीर घारत करते हैं तब उस 
शरीर से हीतल्ल प्रकाह् त्रिकलला हे सो ढद्योतगामकर्म के ढदय 
से. चअन्‍्द्रमयडज, नज़जमण्डल और तारामगडल के पृश्वीकाय 
जीयों के शरोर से श्लोतल प्रकाश निकतल्तता हे वह उद्यासनाम 


( ४ ) 


कर्म के उदय से. इसी प्रकार जुगनू , रत्न तथा प्रकाशवाली 
भोषाधियां को भी उद्योतनामकर्म का उदय समझना चाहिये। 





“झगुरुलघु नामकम का ओर तीथकर नामकर्म का स्वरूप”? 
अंग न गुर न लहुयं जायडू जोवस्स अगुरू- 
लच्ुउ॒दया | तित्थेण तिहुयणस्स वि पज्जो से 


उदओ। केबवलिगा ॥ ४७ ॥ 

(अगुरुलहुउद॒या ) अगुरुलघु नामकम के उदय से (जीव- 
सस) जीवका (अंग) शरीर (न गुरु न लहुये) न तो भारी झर न 
हल्का (जायइ) दाता है. (तिन्थेण) तीथकर नामकम के उदय स॒ 
(तिहुयणारुस वि) त्रिभुवन का भी पूज्य होता है; (से उदओो) 
उस तीथऋर नामकर्म का उदय, (केचवॉलिणों) जिसे कि केवल 
ज्ञान उत्पन्न हुआ हे उसी को होता है ॥ ४७ ॥ 


भावार्थ । 


अगुरुलघुनाम जिस कमे के उदय से जीब 
का दरीर न भारी होता हे ओर न हल्का ही द्वोता है, उसे 
अगुरुलघुनामकर्म कहते हैं. तात्पर्य यह है कि जीवों का शरीर 
इतना भारी नई होता कि उसे सम्मालना कठिन हो जाय अथवा 
इसना हत्लका भी नहीं होता कि द॒था में उड़ने ले नहीं बचाया जा 
सके; किन्तु अगुरुल्षघु-परिमाण वाला छोता हे सो अगुरुलघु 
नामकर्म के उदय से समझना चाहिये | 
आप] शः थे 
तोधंकरनाम-जिसकरम के उदय से तीथकर पद्‌ की प्राप्ति 
होती है उसे 'तीथेकरनामकर्म' कहते हें. इस कमे का उदय उसी 
जीव को होता दे जिसे केवलशान (धनन्तज्ञान, पूणेक्ञान) उत्पन्न 
हथा है. इस कम के प्रभाव से बद अपरि पमित ऐश्वर्य का भोन्‍्ठा 


रह 


। ( ४४ ) 


है. खसार के प्राणियों को बद्द अपने झधिकार-युक्त वाणी 

> - उल मागे को दिखलाता हे जिसपर खुद चलकर उसने कृत 

' | कृत्य-दशा प्राप्त कर ली डे इसलिये ससार के बड़े ले बड़े शक्ति 

शाली देवेन्द भार नरेन्द्र तक उसकी अत्यन्त श्रद्धा से सेवा 
करते डै । 

“पजरमाणय नामकर्म योर उपधात नामकर्म का स्वरूप” 
अगेवंगनियमणं निम्माणं कणइद सुत्तहारसम। 
उवधाया उवहम्मडू सतणवयवलबिगाई हिं॥४८॥ 

( निम्माणं ) निर्माण नामकर्म ( अंगोवेगनियमणों ) अक्ों 
ओर उपाह्नों का नियमन--अर्थात्‌ यथायोगम्य प्रदेशों में व्यवस्थापन 
( कुणइ ) करता है, इसलिये यह ( सुत्तद्ारसस ) सूत्रधार के 
लट्श छे. ( उवधाया ) उपधात नामकम के उदय से (सतराुवयवचले- 
बिसाईडि ) अपने शरीर के अवयव-मृत रूंबिका आदि से जीव 
( उचहम्मदइ ) उपइ्त होता है ॥ ४८ ६ 

भावार्थ-जिस कम के उदय से, हक ओर उपाकहृ, शरीर 
में अपनी झपनी जगद्द व्यास्थित होते हें वह 'निर्ममाणनामकर्म'-इसे 
सूत्रधार की उपमा दी दै--अर्थात जैसे, कार्सरगर हाथ पैर आदि 
अक्यवों को मूर्ति मे यथोचित स्थान पर बना देता द्वै उसी प्रकार 
निर्माणनामकंमें का काम अवबयवों को उचित स्थानों में व्यच- 
स्थापित करना है. इस कर्म के अभाव में अज्जोपाइ़नामकर्म के 
उदय से बने हुये अज्-उपाड़ों के स्थान का नियम नद्दोता--अर्थात्‌ 
द्वाथों की जगह द्वाथ, पेरों की जगद्ट पेर, इस प्रकार स्थान का 
नियम नहीं रहता । 

जिस के के उदय से जीव अपने ही अवयवों स--प्रातिजिहा 
( पडजजीम ), चौरद्न्‍्त (ओठ से बादर निकत्ते हुए दाँत), रसोली, 


हे 


हटी उग्ली आईे से- कण पाया है, यह उपधातनामकम! । 


( ६ ) 
८ आठ प्रत्येकप्रकरातियों का स्त्रूप कड्ठा गया अब श्रस-द ली 


का स्वरूप कहेंगे, इस गाथा में त्रलताम, बादरनाम और पये.. 

नामकर्म का स्वरूप कहेंगे. ” 

बितिचउपणिंदिय ससा बायरओआ वायरा जिया 
थुला । नियलियपज्ञत्तिजुया पक्त्ता लद्धिः 
करणहिं ॥ ४६ ॥ 

( तला ) अलनामकर्म के उदय से जीव ( बिते खउ पर्णि- 
दिय ) द्ीन्द्रिय, त्रीद्रिय चतुरिन्द्रिय झऔर पश्चेन्द्रिय होते है. 
( बायरक्ष ) बादरनामकम के उदय से ( जिया ) जीव (बायरा! 
बाद्र- अर्थात्‌ ( थूला ) स्थूल दोते हैं, ( पज्जप्ता ) पर्याप्तनाम- 
कर्म के उदथ से, जीव ( नियनिय पत्ञक्तिज्ञुया ) अपनी अपनी 
पर्यात्तियों ले युक्तद्ोते हैं और वे पर्याप्त जीव ( ल्लाद्धिकरणेद्दि ) 
क्षब्धि और करण को लेकर दो प्रकार के हैँ ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ ज्ञो जीव सदीन्गरमी से अपना बचात्न करने के 
लिये एक स्थान को छोड़ दुसरे स्थान में जाते हे वे भ्ल कह 
हा ईं; ऐसे जीव द्वीन्द्रिय, भीन्द्रिय, चतुररिन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय 

। 

चअपनास-जिख कमे के ददय से जीव को न्नस काय 
की प्राप्ति द्रो, वह जसतामकमे । 

बादरना[ल जिस कर्म के उदयसे जीव बादर- भश्रथात 
स्थूल्न डोले हैं, घह बादरनामकम | 

भोख जिसे देख सके बद बादर, ऐसा बादर का अथे नहीं 
है क्योकि एक पक बाद्र पृथ्वीकाय आदि का शरीर आँख से 
नहीं देखा ज्ञा सकता, बादरनामकमे, जीर्वाविपाकिनी प्रक्रतद 


(६ ६७ ) 


चढ़ जीच में बदर-परिणम को उत्पन्न ऋरती है; यह प्रकृति जीघ- 
विशाकिती हो कर भी शरर के पुदन्यो में कुछ अभिव्यक्ति भ्कट 
काती डे, जिस स बादर पृथ्वीकाय आअादि का समुदाय, दृषघ्नि- 
गाचर होता है. जिन्हें इस कम का उदय नहीं है ऐसे सुध्म 
जीवों के समुदाय दष्टि-ग'खर नही होत- यह यह शह्ढा होती है 
कि बादग्नामकर्म, जोवविपाकी प्रकृति होने के कारण, शरीर के 
पुडला में अभिव्यक्ति-रूप अपने प्रभाघ को केसे प्रकट कर सकेगा? 
इसका समाधान यह है. कि जीवविपाकी प्रक्रते का शरीर मे 
प्रभाव विखलाना विरूद्ध नीं है. क्योकि क्रोध, जीवबिपाकी 
प्रकृति है तथापि उस स भोंहों का टेढ़ा होना, आँखों का लाल 
होना, ओठों का फड़कना इत्यादि परिणाम स्पष्ट देखा जाता है. 
खार्राण यह है कि कम-शक्ति विचित्र है, इसलिये बादरनाम- 
कर्म, प्रथ्चीकाय आदि जीव में एक प्रकार के बादर पर्णिम 
को उत्पन्न करता है और बादर प्रथ्वीकाय श्ादि जीवो के 
शरीर-समुदाय में एक प्रकार की अभिव्यक्ति प्रकट करता है 


जिस से कि वे शरीर दाप्टि-गोचर होते है । 


पर्याप्तनासक मं- जिस कम के उदय से जीब अपनी 


अपनी पर्याप्तियों से युक्त होते हैं, चह पर्याधनामकर्म, जीव की 

डस शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं, जिस के द्वारा पुदलों को भ्रहण 

करते तथा उनका आहार, शरीर आदि के रूप में बदल देने का 

काम होता है. अर्थात्‌ पुद्चल्तो के डपचय से जीवको पुद्ठला के 

प्रदणा करने तथा परिणिमाने की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं. विषय- 

जद से पर्याति के छुद भेद ६:--आदार-पयोध्ति, शरीर-पर्याति, 

इन्द्रिय-पर्या्ति, डच्छुयास-पर्याति, भाषा-पर्याप्ति ओर मनः-पर्याप्ति. 
स॒त्यु के वाद, जीप, उत्पत्ति-स्थान में पहुँच कर कार्मण-शशीर के 

द्वारा जिन पुदलों को प्रथम समय में अहण करता दे उन के छह 


( ६८ » 


बिभाग होते हैं ओर उनके द्वारा पक साथ, छुहो पर्याग्लियों का 
बनना शुरू हो जाता ह--अर्थात््‌ प्रथम समय में भ्रहणा किये हुये 
पुद्गलो के छह भागों में से एक एक भाग लेकर हर णक पर्या- 
पिलि का बनना शुरू हो जाता है, परन्तु उनकी पूर्णता क्रमशः होती 
है. जो आौदारिक-शरीर-धारी जीव ह, उनकी आहार-पयाप्ति एक 
समय म पूण होती हैं, ओर अन्य पाँच पयाक्सया अन्तमुहत्त भ 
ऋमणशः पूर्ण हाती है. बेक्रिय-शरीर-धाराी जीवों की शरीर-पफर्यागिलि 
के पृण होने में अन्दमुहल समय लता है ओर अस्य पंच पर्या- 
प्िवियो के पूर्ण होने म॑ एक एक खमय त्वगन्ग है । 


(१) जिस शाकि के द्वारा जब ब्राह्ष आराश को ग्रहगा कर 
उसे, स्वल आर रख के रूप मे बदत्त देता & वह 'छतपहार-पयात्ति.' 


(२) जिस शक्ति के ठागा जीव, रहता के रूप मे बदल किये 
हुये आहार को सा बातुओं के रूप मे बदल देता है उसे 'शरीर- 
पयाधि कहते हैं । 

सात घा सुआओं के नाम.“रस. खून, मांस, चर्बी , हड्डी 
मज्जा ( हड्डी के अन्दर का रदाशे ) ओर यीये. यहाँ यह सन्दह 
होता है कि आहार-परयति से आदार का रख वन चका है, फिर 
शछाीर-पर्याति के ढारा सी रस बनाने की शम्झ्मान केमे कही 
गई ? इमस्त का समाधान यह हं कि आादार-पर्याप्ति के द्वारा आहार 
का ज्ञा रख बनता ह उसकी झपेत्ता शरीर-पर्याप्ति के हारा बना 
हुआ रख भिन्न प्रकार का होता ड. ओर यही गरस्स, शरीर के 
बनने मे उपयोगी ह | 


(३) जिस शाक्ति के द्वारा जीव, घातओ के रुप में वदत्त हये 
आहार को इन्द्रियो के रूप में बदल देता ह उसे 'इन्द्रिय-पयात्ति' 


कहल ह | 


( ६६ ) 


(७) जि शक्ति के द्वारा जीव श्र्वासोच्छवास-योग्य पुद्लों 
को ( ध्वासोच्छचास-प्रायोग्य व्गेणा-रलिकों को ) ग्रहश कर, 
उन को ध्य,सेोरू उपवास के रूप मे बदत्ल कर तथा अवलम्बन कर 
छोड़ देता है, उसे 'उच्छवास-पर्याप्ति' कहते हैं। 

जो पुहल, आहार-शरीर-इन्द्रियों के बनने में उपयोगी 
हैं, उन की अपेत्ता, श्वासाज्छवास के पुदल मिक्ष प्रकार 
के हैं, उच्छव, त-पर्याप्ति का जो स्वरूप कहा गया उस 
में पुडलो का अहण करना, परिणमाना तथा अबल्वम्वन 
करके क्ोड़ना एस्टा कहा शया है. अवलम्बन कर छोड़ना, 
इस्त का तात्पर्य यद है कि छोड़ने में भी शक्ति की जरूरत 
होती हैँ इसलिये, पुद्लो के अवत्तम्बन करने से एक प्रकार की 
शक्ति पढा होती है जिम से पुदलों को छोड़ने म॑ सहारा मिलता 
है. इस मे यह दृष्ठान्त दिया जा सकता है कि जैसे, गेद को फेंकने 
के समय, जिस तरह हम उसे अवलम्बन करते हैं; पह्यथवा 
बिल, ऊपर कदने के समय, अपने शरीर के अवयवो को सहु- 
चित कर, जैसे उसका सहारा लेती है उसी प्रकार जीव, 
श्वासाच्छवास के पुदलो को को इने के समय उसका सहारा लेता 
है. इसी प्रकार आगे--भाषापर्याप्षि ऑर मनःपर्याप्ति में भी खम- 
मना चाहिये | 

(५) जिस शक्ति के द्वारा जीव, भाषा-योग्य पुदलो को लेकर 
उनको भत्पा के रूप में वदल कर तथा अवत्तस्बन कर छोड़ता 
है उसे 'साषा-पर्यामि' कहते हैं । 

(६) जिस शक्ति के द्वारा जीव, मनो-योग्य पुद्ठलों को लेकर 
उनको मन के रूप में बदल देता है तथा अवलम्बन कर छोड़ता 
है, वह 'मनः-पर्याप्ति' । 

इन छुटट पर्याप्तियों में से प्रथम की चार पर्याप्तियों एकेन्द्रिय 
जीव के, पाँच पर्याप्तियों विकलन्द्रिय तथा पसंक्षि-पत्चेन्द्रिय 
को आर छू परयातियां सेश्षिशज्चन्द्रिय को होती हें । 


( ६१०० ) 


पयाप्त जीबो के दो भद्‌ है:---( १) लब्धि-पर्याप और २) करण-पर्याप्त, 

१--जों जीव अपनी अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण कर के मरते 
है, पदले नहीं, वे 'लब्धि-पर्याप्त'. 

२--करण का अथे है इन्द्रिय, जिन जीवो ने इन्द्रिय- 
पर्याप्ति पूर्ण करली हे--अर्थात्‌ आहार, शरीर ७7२ इठ्रिय 
तीन पर्याप्तिया! पूर्ण करती हैं, वे 'करगा-पर्याप्त', दयोकि (बना 
आहार-पर्याप्ति और शरीर-पर्याप्ति पृण विये, इम्डिय-पर्याप्ति, 
पूर्ण नहीं हो सकती इसलिये तीनो फ्यौप्तिया ली गह। 


अधवा[-अपनी योग्य-पर्यात्ियों; जिन जीवों ने पूर्ण की 


है, वे जीव, कररा-पर्याप कहलाते हैं. इस तरह करण-पर्याप्त क्र 
दो अथे है । 





“ प्रत्येक, स्थिर, शुभ और खुभगनाम के स्वरूप, ६ 
पत्तयतण्‌ पक्तउठट्येश दुंतअटष्टिमाइ थिर । 

नाभुवरि सिराइ सह सुभगाओ सव्यजगाइट्रो ॥५ ०॥ 

( पत्तउदयेणं ) प्रत्यकनामकर्म के उदय से जीवों को ( पक्ले- 
यतण ) श्थक पृथक शरीर होते हैं. जिस कर्म के उदय से (दंत 
अद्विमाई ) दॉत, हड्डी आदि स्थिर होते हैं, उसे ( घिर ) म्थिर- 
नामकम कहते हैं. जिस कम के उदय से ( नाभुबरिसिराह़ ) 
नानि के ऊपर के झन्नयव शुभ होने हैं, उसे ( खुद ) शुभनाम- 
कम कहते हैं. ( सुभगाओ ) सुभगनामकर्म के उदय से, जीव 
( सब्बज़णइट्टो ) सब लोगों को प्रिय लगता है) ५० ॥ 

भावाधे । 
प्रत्यकनाम--जिस कर्म के उदय से एक शरीर का एक 

हरे जीव स्वामी हो, उसे प्रत्येकनामकर्म कहते है। 


( १०१ ) 


प्थिरनास-जिस कर्म के उदय से दांत, हड्डी, प्रीवा 


शादि शरीर के श्यवयव स्थिर--अथास्‌ निश्चल होते हैं, उसे 
स्थिग्नामकम कहते है । 


शभनामस-जिसल कर्म के उदय से नाभि के ऊपर के 
अत्रयव शुभ होते हैं, वह शुभनामकर्म. हाथ, सिरथ्यादि शरीर के 
ध्रत्रयवों से स्पण होने पर किसी को श्रप्मीति नहीं होती जैसे कि 
घर के स्पश से होती है, यही नाभि के ऊपर के अयथयपों मे 
शुभनच ह । 


सभग तास-जिस कर्म के उदय से, किसी प्रकार का 


डपकरार किये बिना या किसी नतगह के सम्बन्ध के बिना भी 
जीव सवका प्रीति-पात्र होता है उसे सुभगनामकर्म कहते है । 


“सुस्वरनाम. आदेयनाम, यशःकीतिनाम झोर स्थावर-दशक 
का स्वरूप. 


ससरा मच््रमहभणगो आइज्जा सव्वलाय 
गिज्कवओ | जसआ जसकित्तोओ थधावरदसगं 
विज्ज्ज त्थ ॥ ५१ ॥ 


( खुसरा ) सुस्वरनाम के उदय से ( महरखुहकुणी ) मधुर 
ध्योर खुखद ध्वनि होती हे. ( आआाइज्जा ) आदेयनाम के उदय से 
( सव्वलोयगिज्कब्ओं ) सब लोग वचन का आदर करते हैं. 
जसआओो। यजशःकीर्तिनाम के उदय से ( जसकित्ती ) यशःकोत्ति 
होती है. ( थावर-दसगं ) स्थावर-दशक, ( इचआओ ) इस से--अरस 
दशक से ( विवज्जत्थे ) विपरीत अथे वाला है ॥ ५१ ॥ 


( ०२ ) 
भावार्थ--जिस कर्म के उदय से जीवका +बर ( आयाज्ञ ) 


मधुर ओर प्रीतिकर हो, वह सुस्वरनामकरप् '. इसमे दृष्टान्त, 
कोयल-मोर-आदि जीवो का स्वग है । 

जिस कर्म के उदय से जीव का वचन सर्व-मान्य हो, वह 
शअादेयनामकर्म 

जिस कम के उदय स संसार में यण ओर कीर्ति फले, वह 
ध्यशश्कीतिनामकर्म'- 

किसी एक दिशा में नाम (प्रशंसा) हो, तो 'कीरति' और सब 
दिशाओं में नाम हो, तो 'यश' कहत्ताता हैं 

झथवा--दान, तप आदि से जो नाम होता है, वह कीलि 
ओर शत्रु पर विजय प्राप्त करने से जो नाम होता है. चह यथा, 
कहत्ताता है. 

अल-दशक का--तरसनाम आदि दस कर्मा का-ओ स्थसूप 
कहा गया है, उस से विपरीत, स्थावर-दशक का म्बरूप ह. 
इसी को नीचे लिखा जाता हैः-- 

१) स्थावरनास- जिस कर्त के उदय से जीव स्थिर 
रहें--सर्दी-गरमी से बचने की काशिश न कर स्कें, वह स्थावर- 
नामकम- 

पृथिवीकाय, जलकाय, तेज:काय, बायुकाय, और थनःप- 
तिकाय, ये म्थाचर जीब है. 

यद्यपि तेज:काय आर वायुकाय के जीबो में स्वाभाविक 
गति है तथापि ढीन्ट्रिय आदि त्रस जीवों की तरह सर्दी-गरमी 
से बचने की विशिष्ट-गति उनमे नहीं हे 


(२ सूक्ष्मनाम जिस कर्म के उदय से जीव को सूक्तम 


शरीर--जो किसी को रोक न सके और न खुद ही किरू से रुके 
“अत हो, वह सूक्षमनाम करे. 


( १०३ ) 


इन नाम्कवये व.ने जीत्र भी पाँच स्थावर ही होते हैं. वे सब॑ 
आीोकाकाण में व्याप्त ह. आँख से नहीं देखे जा सकते. 
(3 ,अपयापन[मजजिल कम के उदय से जीव, स्व- 


योय-पर्वाप्ति पूण न करें, वह अपर्याप्तनामकर्म, अपर्याप्त 
जीवो + दो भेद हैं; लब्ध्यपर्याप्त और करणापर्याप्त. 

जो जीव अपनो पर्याप्ति पूर्ण किये बिना ही मश्ते हैं वे लब्ध्य- 
पर्याप्त. आहार, शरीर तथा इन्द्रिय इन तीन पर्याण्तियों को जिन्‍्हों 
ने अवतक पूशा नहीं किया किन्तु आगे पूर्ण करने वाले हों ये 
करगा।यर्याप्त, इस वियय में आगम इस प्रकार कद्दता है।--- 

लब्ध्यपयाप्त जीव भी आहाग-शरीर-इन्द्रिय इन तीन पर्योा- 
प्तियों को पूर्ण करके ही मग्ते है, पहले नहीं. क्योंकि ध्मागामि- 
सत्र को आयु बाँध कर ही सब प्राणी मरा करते हैं ओर आयु 
का बन्ध उन्हों ज्ोतरी को होता है जिन्होंन आहार, शरीर और 
इून्ठ्रि प, ये तीन पर्राप्लियां पूर्ण कर ली हैं. 

(४ ) साथ बगुनास जिस कम के उदय से अनन्त 
जीवों का एकही शरीर हो--अर्थात्‌ श्रनन्त जीव एक शरीर 
के स्वामी बनें, यह साथारणानामकम | 

।५) अस्यिरलाम-जिस कर्म के उदय से कान, भोंह, 
जीसम आदि अवयव अस्थिर--अर्थात्‌ चपल होते हैं, चह अस्थिर- 


नामकर्म | 
(६) अशुभन।स-जिस कर्म के उदयसे नाभि के ज्ीचे 


के अवयव-पर आदि अशुभ होते हैं वह अशुभनामक्म । 
पेर से स्पश होने पर अप्रसन्नता होती है, यही ध्यशुभत्व है। 


दरगगनाम-जिस कर्म के उदय से उपकार करने चात्वा 
भी अप्रिय लगे वह दुर्भगनाम । 


( १०४ ) 

देवदत्त निरंतर दूसरों की भलाई किया करता है, तो भी 
उसे कोई नहीं चाहता, ऐसी दशा में समककना चाहिये कि देव- 
दत को दुर्भभनामकर्म का उदय है । 

(पे दस्त रनाम् जिस कर्म के उदय से ज्ञीव का 

ञ्ज ग् 
स्वर ककश--सुनने में आप्रिय लगे, वह दुःस्वस्नामकम । 

(६) अनादेयनाम जिस कर्म के उदय से जीव का 
बचन, युक्त होते हुए भी अनादरणीय समझता जाता है, वह 
अनादेयनामकर्म | 

(१०) अधश:कोतिनाम-जिल कर्म के उदय से 
दुनिया में अपयश ओर शअ्पकीति फल, वह आयशःकीतिनाम । 

स्थावर-द्शक समाप्त हुआ. नाम कर्म ४२,६३, १०४ ओर 
$७ भेद्‌ कह चुके | 

४ गोत्रकर्म के दो मेद् ओर पश्रन्तराय के पाँच भेद, " 
गाय॑ दहचनोयं॑ कुलाल इब सुघडभंभलाईयं । 
बिग दाण लाभ भागवभभागसु वौरिएय ॥४२॥ 

६ गोय॑ ) गोजकर्म ( दुहुच्चनीय ) दो प्रकार का हैः उच्च 
ओर नीच; यह कर्म ( कुलाल इच ) कुंभार के सरश है जा कि 

सुघडभुुभलाईयं ) खुघट आर मद्यघट आदि को बनाता हे 
(दाग ) दान, ( लाभ ) लाभ, ( भोगुवमोगेखु ) भोग, उपभोग, 


(यी ओर ( बीरिए ) बीये, इन में विज्न करने के कारण, ( चिग्घ) 
अन्तरायकर्म पॉौँच प्रकार का है ॥ ५२५॥ 


भावाधे-गोत्रकर्म सातवौहें, उस के दो भेद हैं:--उच्च गोंज 
ओर नीचैसोंत्र. यह कर्म कुंभार के सदश है. जैसे वह अनेक प्रकार के घड़े 


( रै०४ ) 


बनाता है, जिन में से कुछ ऐसे होते हैं जिन को कलश बना कर 
लोग श्रत्ञत, चन्दन जअआदि से पूजते हैं; ओर कुछ घड़े ऐसे होते हैं, 
जो मद्य रखने के काम में आते हैं आ्रतपव वे निन्‍्य समझे जाते 
हैं. इसी प्रकार--- 


(१) जिस कर्म के उदय से जीव उत्तम कुल में जन्म लेता है वह 
'डच्चेगोंत' । 

(२) जिस क्रर्म के उदय से जीव नीच कुल में जन्म लेता दे 
चह 'नीचेंगोज्' । 

धर्म ओर नीति की रक्ता के सम्बन्ध सर जिस कुलने 
बचिर काल से प्रसिद्धि प्राप्त की है वह उच्च-कुल, जैसेः-- इच्चचाकु- 
बंश, हरिवेश, चन्द्रवेश आदि. अधरम ओर अनीति क पालन से 
जिस कुलने खिर काल से प्रास्द्धि प्राप्त की है वह नीच-कुल, 
जैसे मिन्षुक-कुल, वधक-कुल ( कसाइयो का ), मदच्यविक्रेत-कु ल- 
( दारु बेचनेवालों का ), चोर-कुल इत्यादि । 

धश्न्तरायकर्म, जिस का दूसंरा नाम 'विष्नकर्म' हैं उसके 
पाँच भेद हैः-- 

(१) दानानतराय, (२) लाभान्तराय, (३) भोगान्तराय, (४) 
उपभोगान्तराय और (५) बीयान्तराय. 

( १) दान की चीजे मॉजूद हो, गुगावान्‌ पात्र आया हो. 
दान का फल जानता हो ना भी जिस कर्म के उदय से जीव्रका 
दाल करने का उत्साह नहीं होता. वह दानानतरायकरम . 

(२ ) दाता उदार हो, दानकी चीजे मोजूद हो, याचना मे 
कुशलता हो तो भी जिस कर्म के उदय से लाभ न हो, वह 'लाभा- 
न्तरायकर्म'. 

यह न समभना चाहिये कि लाभानतरायु का उदय याचकों 
को ही होता है. यहां तो दृष्टान्त मात्न दिया गया है. योग्य सामझ्नी 


( है०६ ) 


के रहते हुए भी अभीण वस्तु की प्राप्ति जिस कम के उदय स 
नहीं होने पाती वह 'लासास्तगाय,' ऐसा इस कम का अथ हैं 

(३ ) भोग के साधन मोजूद हो, वैराग्य न हो, तो भी, जिसख 
कम के उदय स जीव, सोग्य च्रीज्ो का न भाग सके, वह 'भोगान्ल- 
रायकर्म', 

( ४ ) उपभाग की सामग्री माजूद हो, विरति-रहित हो 
लथाएपि जिस कम के उदय से जीव उपभोग्य पदार्थ का उपभोग 
न ले सके वह 'उपभोगान्तरायकम 


*ू ष्र 3] ऊल्‍ > यो 
जो पदाथ एक यार भोगे जॉय, उन्हें भोग कहते है, जस्स कि 
-फठ, फूल, जल, भाऊजन आदि. 


ज्ञो पदार्थ वार कर भागे जाँय उनका उपभोग कहते है, अस्त 
कि - पकान. वस्त्र, आभूएण, स्त्री आदि. 


(४ ) थी का अर्थ है सामथ्य. बलवान हो, रोग राहित हों, 
युवा ही तथ दि जिप कम के उदय स जीव एक तृण को भी 
शेड़ा न कर सके, उस वीर्यान्लरायकर्म' कहने हे 


र्याग्तराय के आअवान्तर भेद तीन हें:- ( १) बालवीयान्त- 
गाय (३) परॉडिसर्यायस्तिशय जोर (३) बालपणिडत- 
वीयॉन्लिराय. 


(१) सां झारिक कार्यो को करने में समर्थ हो तो भी जीव, उनको 
जिसके उदय से म कर सके, वह 'बालवीयान्तरायकर्म!. 

(२५) सम्यर्टष्टि साथु, मात्त को चाह रखता हुआ भी, तदथ 
क्रियाओं को, जिस के उदय से न कर सके, वह पणिदतदीर्या- 
न्‍्तरायकर्म'. 


(5) देश-विरिति को चाहता हुआ भी जीव, उसका पालन, जिख 
के उदय से न कर सके, वह 'बालपशिडतवीर्यान्तरायकर्म - 


( १०७ ) 
४ बन्तरायकर्म भण्डारी के खटश है. ” 


सिरिहरियसमं एयं जह पडिकलेणश ते 
| रायाई । न कणडइ दाणाईयं एवं विग्वण जीवी- 
वि॥ ५४३ ॥ 


( एये ) यह श्रन्तरायकर्म ( सिरिहरियसम ) ध्रीग ही -- 
सगणडारी के समान है. ( ज़ह ) जैस ( तेश ) उसके-सण्डारो के 
( पडिकुलेण ) प्रातिकूल होने से ( रायाई ) राजा आदि ( दाणा- 
इंथं ) दान आदि ( न कुणइ ) नहीं करते-नहीं कर सकते. (एवं) 
इस प्रकार ( विग्वेण ) विष्चनकर्म के कारगा ( जोयो लि ) जावच 
भी दान आझादि नहीं कर सकता ॥ ४३ ॥ 


भावाथे--देवदत्त याचक ने राजा साहब के पास आकर 


भोजन की याचना की. राजा साहव, भण्डारी को भोजन देने की 
आओ दे कर चल दिये. भमगडारी असाधारण है. आँखें लाल कर 
उसने याचक से कहा--''चुपचाप चलदो.'” याचक खालो हाथ 
लौट गया. राजा की इच्छा थी, पर भगडारी ने उसे सफल होने 
नहीं दिया. इस प्रकार जीव राजा है, दान आदि करने की उसकी 
इच्छा है पर, अन्तरायकम इच्छा को सफल महां होने देता । 





( *ैंण्८ ) 


« आठ मूल-प्रकतियों की तथा एक सो अ्रद्टाचन उत्तर- 
प्रकृतियों की सूची." 
[ कर्म को आठ मृण-प्रक्ततियँ। ] 


२ ज्ञानावरणीय, २ दशनावरणीय, + वेदनीय, ४ मोहनीय . 
५» आयु, ६ नाम, ७ गोत्र ओर ८ अन्तराय । 


ज्ञानातरण को पंच उत्तर प्रक्ततियां| 


१ मतिक्षानावरण, २ श्रतक्ञानावरण, ३ अवधिक्षानावरणा, 
४ मनःपर्यायज्ञानावरणा ओर ४ केवलज्षानावरण । 


(दर्शनवरण का नव उत्तर-प्रक्ततियां] 


१ अक्षुद्शनावरण, २ ग्रन्नक्षुदेशनावरण, ३ ध्यचधिदर्शना- 
चग्गा, ७४ केक्‍लदशनावग्ण, ५ निद्रा, ६ निद्वानिद्रा, ७ प्रचला, 
८ प्रचलाप्रचला ओर ६ स्त्यानद्धि । 


([बंदनाय को दा उत्तर प्रक्ततियां] 
£ सातवेदनीय और २ असातवेदनीय । 
साहनीय को अड्,इंप्त उत्तर-प्रक्रतियां| 


१ सम्यकत्वमाहनीय, २ मिश्रमाहनीय, ३ मिथ्यात्वमाहनीय, 
४ अनस्तानु +न्थिक्राघ, ५ अप्रत्याग्व्यानक्रोध, : प्रत्याख्यानक्रीध, 
७ सेज्चलनक्राध, ८ अनन्तानुवन्धिमान, ६ अप्रत्याख्यानमान, 
१७ प्रत्याख्यानपान, ११ स्पेज्यतलमान, १२ अनन्तानुवान्धिनी 
माया, १३ अप्रत्याख्यानमाया, १४ प्रत्याख्यानमाया, १५ 
सेज्चलनमाया, १६ अनन्तानुवन्धिलोभ, १७ अप्रत्याख्यान- 
लोभ, २८ प्रत्यागड्यानलोभ, १६ संज्वलनले।भ, २० हास्य, २१ 
गति, २२ अरति, २३ शोक, २४ भय, २४ जुग॒प्सा, २५ पुरुषवेद, 
5>खरबेद ओर २८ नपुसकतलेद । 


(० १४९.) 


[ आयु कौ चार उत्तर-प्रक्ृतियां | 
१ देवायु, २ मनुष्यायु, ३ तियेश्चायु ओर ४ नरकायु | 
! | नमक को एक सो तोन उत्तर प्रक्ृतियां | 


१ नरकगाति, २ तियश्ञगाति, दे मलुप्यगाति, ७ देवगाति, 
५ एकन्द्रियजञात, ६ द्वीन्द्रियजाति, ७ जी-द्रयज्ञाति, ८ चा- 
तुरिन्द्रियज्ञाते, ९ पश्चेन्द्रियजाति, १० ओदारिक्शरीरनाम, 
११ वक्तियशरोग्नाम, १५ आहारकशगीरनाम, १३ लजस- 
शरीरनाम, १७ कार्मण॒शरीरनाम, १४ आंदारेकपक्लीपाकु, 
१६ वक्रियअक्लोपकू, १७ आहारकअज्ञोपाइु, १८ ओदारिक- 
आोदारिकबन्धन, १६ शोदारिकतेजसबन्धन, २० ग्रोदारिक- 
काम्णवन्धन, २१ ओदारिकरतेजलकामणबन्धन, २२ घक्रिय- 
बंक्रियबन्धत, २३ चैक्रियतेजसबन्धत, २७ चेक्रियकामगशा- 
बन्धन, २५ वेक्रियतेजलकामंणबन्धन, २६ आहद्वाग्कआहारक- 
बन्धन, २७ आहारकंतजसबन्धन, ४८ आद्वारककामणबन्धन, 
रण. आहारकतैजसकार्मणबन्धन,_ २० तेजसतजसबन्धन, 
8४१ सजसक/मशणबन्वन, ३२ कार्मणकार्मशाबन्चन, ठे३े आ- 
दारिकरूंधातन, ३३ वचेक्रियसघातन, ३५ आहारकर्सघानन, 
४६ तज नसंघातन, ३७ कार्मणसघातन, रे८ वज्ऋषरूनार।न्य- 
सहनन, ३२६ ऋषभनाराससंंहनन, ७४० नाराच+ हनन, ४१ 
अद्धेनाराचसहनन, ७९ कीलिकासइनन, ४३ सेच'ततसहनन, 
४७ समखतु॒रस्वसस्थान, ४५ न्यग्रोघसंस्थान, ४६ खादिखे+ 
रूुथान, ४७ वासनसस्थान, ४ कुब्जलस्थान, ७४६ हुण्ड- 
संस्थान, ५० कृष्िणवर्णनाम, ५१५ नीलचवणेनाम, ३२ लोदित- 
घणेनाम, ५३ हा(रद्रिव्णेनाम, ५४ भ्वतचर्णनाम, ५० सुरभि- 
गन्ध, ५६ दुरभेगन्ध, ५४७ तिक्तरस, ४८ केछुर 5, ५६ कबाय#+ 
रस, ६० आक्ास, ६३ मधुररस, रश कर्केशास्परो, ६३ 


हू 

(६ ९१० ) 
सरुम्पम, ८४ गुरूुपश, ६० लघुस्पश, ६६ शीतस्प्ण, 
६७ उच्यास्पश, ६८५ स्निग्बस्पश, ६६ रुत्तस्पशे, ७० नरकाज्ु- 
प्री, ७१ ियेब्रानुपूर्वी. ७२ मनुष्णनुपूर्वी, ७३ देबालुपूर्व, 
७४ शुभविद्ययोगात, ७७ अझशुभविद्याथयागति. ७६ पराघात, 
७७ उच्छतरास, ७प आतप, ७९ उद्यात, ८० अगुरुक्षघु, परे 
तीथेकानाम, ८२ निर्माण, ८३ उपच्चात, ८७ अल, ८५ बाद्र, 
८५ पर्योत्त, ८७ प्रस्यक, पद स्थिर, ८६ शुभ, ६० खुभश, ६२ 
सुम्बर, ९7२ अ दय, ० यज्ञ कीनति, ०७ स्थावर, ६० सक्षम, 
६६ अपयाध, ६७ साधारण, ९.८ अस्थर, ६६ अशुभ, १०० 
दुनग, २०१ दुःस्वर, १०२ अनांदय आर १०३ अयशाःकार्नि । 


गो की दा उत्तर-प्रकृतियां | 
१ उच्यगमात्र आर २ नीचर्मात्र । 
[ अन्तराय को ५।च उत्तर-प्रक्रतियां |] 
? दानानलराय, २ त्तामान्तराय, हे भोगान्तराय, ७ उप- 
भागान्तराय ओर ५ चीर्यान्तराय । 
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ह्क्ल 


(| १२ ) 


"अब जिस कमे के जो स्थून्त बन्ध-हतु हैं उनको कहेंगे. 
इस गाथा में ज्ञानावरण और दशन वस्ण 
के बन्च के कारण कहत हू 


पडिणोयत्तर निनन्‍्क्व उवधायप्रआमअंत- 
५ 
राएग । अच्चासायणयाए आवरगाद॒ग जिआ 


जयडे ॥ ४० ॥ 

( पडिणीयक्षण ) प्रम्यनीकत्व. अन्पष्टि आचरण, निन्‍हच ) 
अपत्ताप, ( उयघाय ) उपघात--विनाझ, € प्आस ) प्रद्धेष, ' अन्त- 
राण्णं ) आनन्‍तराय और ( अच्यालायशयाए ) अतिआश्यातना, इन 
क द्वारा ( जियो ) जाब, ( आवश्णदुर्ग ) आवरण-द्धिक का 
>आानावरण यकम झोर दर्शानावरणोयकर्म का ( ज़यहइ ) उपाजन 
करता हूं ॥ ५४ ॥ 

भसावाध -कर्म-बन्च के सुख्यहतु मिश्यात्व, अविग्ति, 
कपाय झोर याग ये चार ह, जिनका कि चोथ कम्ग्रन्थ मे 
विस्तार स कहेंगे. यहा संत्तप से साधारण इतुओं को कहते है. 
ज्ञानावरणीयरूमभम ओर दशनावरणीयकरम के बन्ध के साध गण 
इुतु ये हे -- 

(३ / ज्ञनव न व्यक्तियों के प्रतिकृछ आचरण करना | 

(२ अमुक के पास पढ़कर भी मन इन स नहीं पढ़ा है 
अथवा अपुक विषय को जानता छुआ भी में इस विषय का नदी 
जानता इस प्रकार अपलाप करना । 

(३ / ज्ञानियों का तथा ज्ञान के साधन--पुस्तक, विद्या, 
मन्दिर आदि का, शस्म्र, अग्नि आदि से सर्वधा नाश करना । 


(४ ) ज्ञानियों तथा ज्ञान के साधनों पर प्रेम न करना-- उन 
पर आरुच रस्कना । 


( ११३ ) 


६ » ) विद्यार्थियों के विद्याभ्यास में विध्न पहुँचाना, जैसे कि 
भोजन, वख्र, स्थान झादि का उनको लाभ होता हो, तो उसे न 
होने देना, विद्याभ्यास से छुड़ा कर उन से ध्यन्य कांम करवाना 
इत्यादि । 

(६ ) शानियों की अत्यन्त आशातना करना ; जैसे कि ये 
नीच कुल के हैं, इनके मॉ-बाय का पता नहीं डे इस प्रकार भर्म- 
च्छेदी बातों को त्तोक में प्रकाशित करना, शानियो-को प्राणान्त 
कष्ट हो इस प्रकार के जाल रचना इत्यादि | 

इसी प्रकार निषिद्ध देश ( स्मशान आदि ), निषिद्ध काल 
( प्तिपदृतिथि, द्नि-रात का सान्धिकाल आदि ) में अभ्यास 
करना, पढ़ानवाले शुरु का बिनय न करना, उंगली में थूक लगा 
फर पुस्तकों के पन्नों को उत्तटना, ज्ञान के साधन पुस्तक आदि 
का पेरों से हटाना, पुस्तकों स ताकिये का काम लेना, पस्तको 
को भयडार में पड़े पड़े सड़न देवा किन्तु उनका सद॒फ्योग न 
दोन देना, उदर-पोषण को ल््त्य मं रख कर धस्तके बचना, 
एस्तक के पत्नी से जूत साफ़ करना, पढ़कर विद्या को बेचना: 
श््यादि कार्मा से ज्ञानावरणकर्म का बन्ध होता है। 

इसी प्रकार दशनी-साथु आदि तथा दर्शन के साधन इन्द्रियों 
का नष्ट करना इत्यादि से दशनावरणीयकम का वन्ध होता है| 

आत्मा के परिणाम ही बन्ध ओर मोक्ष के कारण हैं इसलिय 
ज्ञानी और ज्ञाम-लाधनां के भ्ति जरा सी भी लापरवाही दिख- 
लाना, अपना डी घात करना है; क्‍योंकि ज्ञान, आत्मा का गण 
हैं, उसके अमंयांदित विकास को प्ररांते ने घेर रक्‍खा है. यदि 
प्रकृति के परदे को इृटा कर उस अनन्त छ्वान-शक्ति-रूपिणी देधी 
के दशन करने की ल्ातह्नसा हो, तो उस देवो का ओर उस से 
सम्बन्ध रखनवाले ज्ञानो तथा शान-लाधनों का अन्तःकरण स्ट 
आदर करा, ज़रासता भी अनादर करोगे तो प्रकाले का प्रेरा 


( र१छ४ ) 


ओर भी मज़बूत बनेगा. परिणाम यह होगा कि जो कुछ ज्ञान का 
विकास इस बक्त तुम में देखा जाता है वह ओर भी सद्भुखित हो 
जायगा. ज्ञान के परिदिक्तन्न डोने स--उसके मर्यादित हाने से दी 
सारे दुःलखो की माला उपस्थित होती है, क्योंकि एक मिनिट के 
बाद क्‍या अनिष्ट दोनेवाला हे यह्ट यदि तुम्दे मात्यूम हो, तो तुम 
उस अनिष्ठ से बचते की बहुत कुछ कोशिश कर सकते हों. 
सारांश यह हे कि जिस गुण के प्राप्त करने से तुम्हें वास्तविक 
आनन्द मिलनेवाला है उस गुण के धअभिमुख होने के लिये 
जिन जिन कार्मों को न करना चाहिये उनको यहाँ दिखलानए 
दुयालु अ्रन्थकार ने ठीक दी समम्का । 





“ सातवेदनीय तथा असातवेदनीय के बन्ध के कारण ” 
गुरुभत्तिखंतिकरुणा-वयजा गकसायविजयदा- 


णजुओ । दठधस्माई शज्जडद सायमसायं विवज्ञ- 
यञजो ॥ ५५ ॥ 


( गरुभक्तिखतिकरुणावयजोगकसायविजयदाणजुओ ) गुरु- ' 
भश्ति से युक्त, क्तभा से युक्त, करुणा-युक्त, बतों स युक्त, योगो 
से युक्त, कषाय-विजय-युक्त, दान-युक्त और (दढघम्माई) दृढधमे 
आदि ( खाये ) सातवेदनीय का ( ध्यज्ञइ ) उपाजन करता है, 
ओर ( बिवज्ञयओ ) विपयंय से ( अखाये ) असातवेदनीय का 
उपाजन करता है ॥ ५५॥ 

भावाथ-खातवेदनीयकम के बन्ध होने मे कारण ये हैं:-- 
__ (१) गुरुओं की सवा करना; अपने से जो श्रेष्ठ हें बे गुरु, 
जल कि माता, पिता, धर्माचार्य, विद्या सिखलानेवाला, ज्येष्ट 
आह आदि. 

( २) शाप करता- अर्थात्‌ अपने में बदला लेने का सामथ्ये 


( ११५४ ) 


रहते हुए भी, अपने साथ बुरा बताब करनेवाले के अपराधों 
की सदन करना | 

.. (३) दया करना-अथोत्‌ दीन-दुशखियों के दुःखों को दुर 
* करने की कोशिश करना | 

(४ ) झणुत्रता का अथवा मद्दावतों का पालन करना । 

(५ ) योग का पालन करना--अर्थात्‌ चनक्नवात्न आदि दख 
प्रकार की साधु की सामाचारी, जिसे सेंयमयोग कहते हैं 
उसका पालन करना | 

( ६ ) कषायो पर विजय प्राप्त करना--अरथांत्‌ कोध, मान, 
माया ओर त्लोभ के वेग से अपनी आत्मा को बचाना. 


(७ ) दान करना--छुपाजो को आहार, वस्त्र आदि का दान 
करना, रोगियों को ध्मोषधि देना, जो जीच, भय से बव्याकुल द्वो 
रहे है, उन्हे भय से छुड़ाना, विद्यार्थियों को पुस्तकों का तथा 
विद्या का दान करना. अन्न-दान से भी बढ़कर विद्या-दान हैं, 
क्योंकि अन्न से क्षरिक तृप्ति द्वोती डे परन्तु विद्या-दान से चिर- 
काल तक तृप्ति द्वोती हें. सब दानों से अभय-दान श्रेष्ठ हे । 


(८ ) धर्म मं--अपनी आत्मा के गुर्णा मे--सम्यग्द्शेन-शान- 
चारित्र में झ्पनी आत्मा को स्थिर रखना | 


गाथा में आदि शब्द है इसलिये वृद्ध, बात्त, ग्लान आदि की 
बैयादृत्य करना, धर्मीत्माओं को उनके धार्मिक रृत्य में सबद्दायता 
पहुँचाना, चैत्य-पूजन करना इत्यादि सी सातबेदनीय के बन्ध 
में कारण हें, ऐसा समझना चाहिये। 

जिन उ॒त्यों से सातवेदनीयकर्म का बनन्‍्ध कहा गया है. उन 
से उलटे काम करनेबाले जीव असातवद्नीयकरम को धाँघते हें; 
जैसे कि--गुरुओं छा अनादर क़्रतेवाला, अपने ऊपर किये हुए 


( र९६ ) 


अपकारों का बदला लेनवात्ता, क्रवरिणामधाला, निदेय, 
किसी प्रकार के बतका पालन न करनेबाला, उत्कट कषायों- 
बाला, कृपण--दान न करनेवाला, धर्म के विषय में बेपवाइ, 
्ाथी-घोड़े-बैज्न शभादि पर अधिक बोझा लादनेवाला, अपने 
आप को तथा ओरों को शोक-सनन्‍्ताप हो ऐसा बताव करने- 
बाला- इत्यादि प्रकार के जीव, असातवेदनीयकर्म का बन्ध 
करते हैं। 

सात का अथे है सुख और असात का अर्थ है दुःख. जिस 
कमे स सुख हो वह सातदेदनीय--अर्थात्‌ पुगय. ज़िस क्रमे ले 
दुःख हो, वह असातवेदनीय--अर्थात्‌ पाप | 


८४ दर्शनमोहनीयकम के बन्ध के कारण. ” 


उस्मग्गद्सणासग्गनासणाटेवट्व्वहरणेहिं । 
टंसणमाहं जिणमुणिचेडदयसंघाइपडिणोओ ॥५४६॥ 


€ उस्मग्गदेसणा ) उन्मार्ग-देशना-श्रलत्‌ मागे का उपदेश, 
( मग्गनासणा ) सत्‌ मागे का अपलाप, ( दवदव्बहरणेद्दि ) देव- 
दब्य का दरण--इन कार्मा स जीव ( देसणशमोद ) दर्शानमोह- 
नीयकर्म को बाँधता छह. ओर वह ज्ञीव भी दर्शनमोहनीय को 
बाँधता डे जो ( जिशमुणिवेइयलंघाइपडिणीओ ) ज्ञिन- तीथकर, 
सुनि-साधु, चेत्थ -जिन-प्रतिमाएँ, सघ-साधु-साध्वी-आवक- 
आविका--इनके विरुद्ध आचरण करता हो ॥ ५६ ॥ 


भावाथ - दशनमोहनीयकर्म के बन्ध-देतु ये हैँः-- 


(१ ) उन्म्रार्ग का उपदेश करना--जिन रृत्यों से संसार की 
ज्ृद्धि दोती दे उन रृत्यों के बिषय में इस प्रकार का उपदेश करना 


[( ११७ ) 


कि ये मोत्त के हेंतु हैं; जैसे कि, देवी-देवो के सामने पशुओं की' 
हिंसा करने को पुण॒य-कार्य है ऐसा समक्काना, एकान्‍्त ले शान 
अथवा क्रिया को मोक्त-सारे बतलाना, दिवाली जैले पं पर 
जुआ खेलना पुण्य है इत्यादि उल्नटा उपदेश करना । 

(२) मुक्ति मागे का अपलाप करना-अथोत्‌ न मोक्त है, 
न पुण्य-पाप है, न आत्मा दी है, खाझ पीओ, ऐशोअप्रराम करो, 
मरने के बाद न कोई शञ्ाता द्वै न जाता है, पास में धन न हो 
तो कज लेकर घी पीओ ( ऋण करृत्वा घृत पिबेत्‌ ), तप करना 
यह्ट तो शरीर को निरथक सुखामा है, आत्मक्ञान की पुस्तकें 
पढ़ना मानों समय को बरबाद करना है, इत्यांदे उपदेश देकर 
भारे भाले जीवों को सन्मार्ग ले दृटाना । 

(३ ) देव-द्रव्य का दरण करना--अर्थांत्‌ देव-द्रव्य को अपने 
काम में खये करना, अथवा देव-द्रव्य की व्यचस्था करने में बे- 
पर्वाद्दी दिखल्लाना, या दूसरा कोई उस का दुरुपयोग करता हो 
तो प्रतिकार का साभथ्य रखते हुए भी मौन साध लेना, देव- 
द्रव्य से अपना व्यापार फरना इसी प्रकार झन-द्रवग्य तथा उपा- 
श्रय-द्रव्य का इरण भी समझना चादिये । 


(४ ) जिनेन्द्र भगवान्‌ की निन्‍्दा करना, जैले कि दुनियाँ 
धर 5. न के हट 
में कोई सर्वज्ष दा ही नहीं सफता, समवसरण में छत्र, चामर 
आदि का उपभोग करन के कारण उनको वीतराय नहीं कद्द सकते 
इत्यादि । 


(५ ) साधुओं की निन्‍दा करना था उन से शत्रता करना । 
( ६ ) जिन-प्रतिमा की निन्‍दा करना या उसे हानि पहुँचाना। 


(७) सह्वकी -- साधु-साध्वी-धभावक-भाषिकाओं की--निनदा 
करना या उस से शत्रुता करना । 


( श्श्द ) 


गाथा में आदि शब्द डे इसलिये लिदध, गुरु, क्‍ग्रागम वगेरद 
को छेना चाहिये--अथोत्‌ उनके प्रतिकृल बताव करने से भी 
दर्शनमाटनीयकर्म अप छ पु 
दशनमोाटनीयकम का बन्ध होता डे । 


४ जअरिच्रमोदनीयकर्म के ओर नरकायु के बन्ध-हेतु.” 
दुविहं पि चरणमोंहं कसायहासाइविसय- 
विवसमयणों । बंधड़ नरयाउ महारंभपरिरगहरओं 


रही ॥ ५७ ॥ 

( कलायहासाइवसरयाववसमणो ) कषाय, हास्य आदि 
तथा विषयों से जिसका मन पराधीन हो गया है ऐसा जीब, 
( दुविद्वेपि ) दोनो प्रकार के ( चरणप्रोह ) चारित्रमोहनीय- 
कर्म को ( बंधई. ) बाँधता हे ( मद्दारंभपरिम्गहरओं ) महान 
आरम्भ ओर परिग्रद में डूबा हुआ तथा ( रुद्दो ) रोद्र-परिणाम- 
बाला जीव, ( नरयाउ ) नरक की आयु बॉँघता है ॥ ५७ ॥ 


भावार्थ-चारित्रमो इनीय की उत्तर प्रकृतियों भ॑ साल 


कषाय, कृद हास्य आदि ओर तीन वेद प्रथम कहे गय हैं । 

(१) झभनन्‍ताजसुबन्धी कषाय कफे--अनन्तासुबन्धी क्रोध-मान- 
माया-नोभ के--उद्य स जिसका मन व्याकुल्त हुआ है पेसा जाय, 
सोलहों प्रकार के कषायो का--अनन्तानुबन्धी-झअग्रत्याख्यानावरण- 
धत्याख्यानावरण-संज्वछन कषायों को बॉँघता है । 

यहाँ यद समझना चाहिये कि चारों कषायों का- कोध मान 
साया लोभ का--एक साथ ही उदय नहीं होता किन्तु चारों में से 
किसी एक का उदय होता है. इसी प्रकार अझागे भी समझता । 

अप्रत्याख्यानावरण नामक दुसरे कषाय के उदय से परा- 
धीन दुआ जोव, अप्रत्याख्यान आदि यारद प्रद्ार के कषायों को 
बँधता है, अनस्ताजुबन्धियों को नहीं । 


( एह११९ ) 


प्रत्याख्यानावर शकपायवात्ता जीव, प्रत्याग्यानावरण छरांदि' 
झाठ कषायों को बाँधता है, अनन्तानुबन्धी ओर अप्रत्या- 
रुयानाबरण को नहीं | 

सबच्ज्वलनकषायधाला जीव, संज्वलन के चार भर्द! को 
बॉघता है ओरों को नहीं । 

(२ ) दास्य आदि नोकषायों के उदय सर जो जीव व्याकुल 
होता चद्ैे, वह द्वास्य आदि छट् नोकषायों को बॉधता है । 

(क) भाँड जैसी चष्ठटा करनेवाला, ओरो की ईँसी करनचाक्ता, 
स्वयं इंसनेवाला, बहुत बकवाद करनेबात्ता जीव, ह्ास्यमाह- 
नीयकम को बाँधता है। 

(ख) देश आदि के देखन की उत्कण्ठावाला, चित्र खाचनेवात्ला, 
ग्बलनवाल', दूसरे के मन को अपने आधीन करनेवाला जीव 
रातिमोदनी यकम को बाँधता है । 

(ग) इर्ष्याल्द, पाप-शील, दुसरे के खुखों का नाश करनेवात्ता, 
बुरे कामों मे _औरों की उत्साहित करनेबात्ना जीब अरतिमोह- 
नीयहझमम को बाधता हे । 

(घ) खुद डरनेवाला, औरों को डरानवाज्ञा, ओरों को जञास 
देनवाला दया-रहित जीव भमयमोहनीयकम को बाँधता है । 

(ड-) खुद शोक करनेवाला ओरों को शोक करानेघाज्ला, रोने- 
वाला जीव शोकमोहनीय को बाँघता है । 

(च) चतुर्विध संघ की निन्‍्दा करनेवाला, घणशा करनेचाला, 
सदाचार की निन्‍दा फरनेवाला जीच, जुगुप्लामोइहनीयकम का 
याँघता है। 

(३) खीवद आदि के उदय से जीव बेदमोहनीयकर्मा की 
बाँघता है । 


( १२० ) 


(क) (ईषयांलु, विषयों में आखतक्त, अतिकुटिल, परस्क्री-व्तम्पट 
ज्ञीव, स्रीबेद को बॉँधता हे। 

(खत) स्व-द्ार-सन्तोषी, मन्द-कषायवाला, सरत्त, शीलब्रती 
जब पुरुषवेद को बॉधता दे । 

(ग) स््री-पुरुष सम्बन्धी काम-लवन करनवाला, तीत्ष-विषया- 
मिलाबषी, सती ख्रियों का शील-भंग करनेवात्ा ज्ञीब नपुंसक- 
बेद को बाँधता दे। 

नरक की आयु के बन्ध में ये कारण हें:-- 

(१) बहुतसा आरस्म करना, अधिक परिश्रद्द रखना | 

(२) रोद परिणाम करना 

इसी प्रकार पतञ्चेन्द्रिय प्राणियों का वध करना, मॉस खाना, 
धररघार मैथुन-सवन करना, दुसरे का घन छीनना, इत्यादि कामों 
ब्थ नह पु 
सर नरक की आयुका बन्ध होता दै | 

४ तियेड्च की ध्ायु के तथा मनुष्य की आयु के बन्ध-हेतु. ” 
तिरियाउ गृटहियओं सठा ससरुला तहा 
मगणुस्साउ | पयईड तणुकसाओ दाणरूई मच्छि- 

2 
मगुणा अ ॥ ५८ ॥ 

( मूढुद्ियओ ) गूढहद्यवाला-- अर्थात्‌ जिस के दिल की 
यात कोई न जान सके ऐसा, ( सढी ) शठढ-- जिसकी जबान मीठी 
हो पर दिल्ल में ज्ददर भरा हो ऐसा, ( ससलछी ) सशब्य--झमथात्‌ 
महत्त्व कम दो जाने के भय से प्रथम किये छुए पाप कर्मों की 
आलोचना न करनेवाला पेसा जीव ( तिरियाउ ) तियच की 
आयु बँधता हे. ( तद्दा ) उसीप्रकार ( पयईइ ) ५कृति से-स्थ- 
भाव से ड्वी ( तणुकसाझो ) तनु-पश्मर्थांत अद्पकषायवाला, 


( रै२१ ) 


( दाशरुई ) दान देने में जल की रासे डे पसा ( आ) और 
( मज्िमगुणो ) मध्यमगुर्णोचाला--अथोत्‌ मनुष्यायु-बन्ध के 
योग्य क्षमा, खदुता आदि गुणोचाला जीव ( मणस्साउ ) मनुष्य 
की आयु को थेंधता दे; क्योंकि अधमगुणंवातला नरकायु को ओर 
उत्तमगुणावाला देवायु को बाॉँधता है इसलिये मध्यमगुण!वाक्ता 
कहा गया ॥ ५८॥ 5 


४ इस गाथा में देवायु, शुभनाम ओर अशुभनाम के बन्ध- 
देतुओं को कहते हें. ” 
अविरयमाइ घुराउं बालतवीकामनिज्जरा 
जयडू | सरला अगारविल्ला सुहनाम॑ अन्नहा 
असुरहं ॥ ४८ ॥ 

( अविरयमाइ ) अधिरत आदि, ( बालतवोकामनिज्ञरे ) 
बालतपस्थों तथा शअकामनिजेरा करनवातल्ा जीव ( खुराउं ) 
देवाय का ( ज़यदइ ) उपाजन करता है. ( सरत्तो ) निष्कपट ओर 
( शअगाराबल। ) ग्रंरव-रद्धित जीव ( खुदनाम ) ठाभनाम को 
बाँधता दे (अन्ना) अन्यथा-- विपरीत - कपटी आर गौरववालः 
जीव अशुभनाम को बाँघधता डे ॥ ५६ 

भावार्थ-जो जीव देवायु को बाँधत हैं वे ये हैः-- 

(१ ) अविरतसस्थर्डष्टि मनुष्य अथवः तियेच, देशविरत--८ 
अर्थात्‌ श्रावक ओर सराग-सयमी साधु. 

(२ ) बाल-तपस्वी--अर्थात्‌ आत्म-स्वरूप को न जानकर 
अशक्षान पूत्रेंक कायक्लेश आदि तप करनेघात्ा मिथ्यादुष्टि 

$ हे ) अकामनिजरा--अर्थात इच्छा के न द्वोते हुए भी जिस 
के कमे की निजरा हुई हे ऐसा ज्ञीव. तात्पर्य यह टू कि झाशान 


( १२३२ ) 


स भूख, प्यास, थेंडी, गरमी को सहन करना; स्त्री को अप्राप्तिस 
शील को धारण करना इत्यादि से जो कम की निज्ेय हातो है 
उसे अकामनिजरा' कह्दते हैं । 


कप 4 | छ ँ' छ छह» ७, $ खेल 
ज्ञो जीच शभनामकम को बाँधते हं वे य हः-- 


( १ ) सरल--अथात्‌ माया-रद्दित, मन-वाणी-शरीर का 
व्यापार जिस का एकसा डो एसा जीव, शमनाम का बाँश्वता है. 


(२) गोरव-रहित--तीन धकार का गो रव हः- ऋद्धि-गोरच, 
रस-गोरव ओर सात-गार व. ऋद्ध का अथे है एऐश्वय--घधनसम्पत्ति, 
उस स अपने को महत््वशाली समकना, यह ऋद्धिगारच हे. 
मधुर-आस्ल आदि रसो सर अपना गौरव समझना, यह रसगोरव 
डै. शरीर के आरोग्य का अभिमान रखना सावगोरब है. इन 
तीनों प्रकार के मोरव सर रहित जीव शुभनामकर्म को बाँधता है. 


इसी प्रकार पाप से डरनेवाला, त्षमावान, मादेव आदि गुणों 
से युक्त जीव झामनाम का बाँघता है. जिन ढृत्यों स शुभनामकर्म 
का बन्धन होता है उन से विपरीत कृत्य करनेवाले जीव भशुभ- 
नामक को बॉँधते हैं, जले कि; -- 


मायावी--अर्थात्‌ जिन के मन, वाणी ओर आचरण मे भद हो: 
दूसरों को ठगनवाले, झूठी गवादी देनेवाले, घी में चर्बी ओर 
दूध में पानी मिल्लाकर बचनेवाले, अपनी तारीफ ओर दूसरों की 
निनन्‍दरा करनेवाल, वश्याओं को वस्त्र-अत्लंकार आदि देनवात्तः 
देव-द्रव्य, उपाधय-द्वव्य ओर ज्ञानद्वव्य को खानेवात्त या उनका 
दुरुपयोग करनवाल ये जीव अद्युभनाम को--अथोत नरकगति- 
अयशःकीर्ति-पकेन्द्रियजाति आदि कर्मों को बाँधते हैं । 


( शश३ ) 


४ मगोत्रकर्म के बन्ध-दहेतु.” 

गुणपेहो मयरहिओओ अठ्कयणठ्कावणरूई 
निनञ्च | पकुणड जिणाइभत्तो उच्चे नीयं इयर- 
हा उ॥ ६० ॥ 

( गुशंपद्दी ) गुण-प्रेत्ञी-शुर्णो को दे लनेवाला, (मयरहिओ) 
मद-रहित--जिसे अभिमान न हों, ( निच्चे ) नित्य ( अज्ञ- 
यणज्झावणारुदे ) अध्ययनाध्यापनरुच्चि-पढ़ने पढ़ाने म॑ जिसकी 
रुचि है, ( जिणाइमत्तो ) जिन भगवान आदि का भक्त 
ऐसा जीव ( उच्च ) उम्बगोत्र का ( पकुणइ ) उपाजन करता दे. 
( इयरहा उ ) इतरथा तु-इस से विपरीत तो ( नीय॑ ) नीचगोज 
को बाँधता है ॥ ६० ॥ 

भावार्थ-उच्चेगोंत्रकर्म के बाँधनेवाले जीव इस प्रकार के 


० ओ 
डर 3-5 


तिडढे | 
(१ ) किसी व्यक्ति में दोषो-क रहते हुए भी उनके विषय 


में उदालीन, सिर्फ गुणों को ही देखनेवाले ( २) आठ प्रकार के 
मर्दों स रहित--अथात्‌ १ जातिमद, २ कुलमद, रे बलमद, ४ 
रूपमद्‌, ५ भ्रुतमद्‌, दे ऐश्वरयंमद्‌, ७ लाभमद ओर ८ तपोमद- इनख 
रहित. ( ३ ) हमेद्ाः पढ़न-पढ़ाने मे जिन का अनुराग हो, पसे 
जीव (७) जिनेन्द्रभवान्‌, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधु, 
माता, पिता तथा गुणवानां की भक्ति करनेयात्ते जीव, य उद्चगोत् 
को बाँधते हैं । 

जिन कृत्यों से उच्चगोत्र का बन्धन होता हे उनले डलरे 
काम करनेवाले ज्ञीव नीचगोत्र को बॉाँघते हें--भथोत्‌ जिन में 
शुण-दृष्ठटि न होकर दोषरदष्टि हो; जाति-कुछ ध्यादि का झमि- 
मान करनेवाले, पढ़ने-पढ़ान से जिन्हे घृणा हो; तोथेफर-सिद्ध 


के 


( श्२रछ ) 


आदि महा-पुरुषों में जिन की भक्ति नदी, ऐसे जीव नाचगोंत्र 
को बाँधते हैं । 
“४ अन्तरायकर्म के बन्ध-द्ेतु तथा ग्रन्थ“समाप्ति. ” 
जिणपूयाविग्वकरे। हिंसाइपरायणे जयड 
विर्घं । इय कम्मविवागाोयं लिहिओ देविंदस- 
रिहिं ॥ €! ॥ 


( जिणपूयाधिग्घकरों ) जिनेन्द्र की पूजा मे विन्चन करनेवाला 
तथा ( हदिसाइपरायणो ) हिंसा ञआयादि में तत्पर जीव (विग्घे) 
अन्तरायकर्म का ( जयदइ ) उपाजेन करता है. ( इय ) इस- 
प्रकार ( देविंदसूरिह्टि ) श्रीदेवेन्द्रसूरिने ( कम्मविवागोयं ) श्स 
'कम्मेविपाक' नामक अ्न्थ को ( लिद्दिओं ) क्षिसख्रा ॥ ६१ ॥ 

भावाधे-अन्तरायकम को बॉधनेवाले जीव:--जों जीव 


जिननद्र की पूजा का यह कह कर निषध करते डे कि जल, युष्प, 
फलों की छिसा ड्ोती है ध्मत्य्ध पूजान करना ही अच्छा है 
तथा दिसा, झूठ, चोरी, राजि-भोज़न करनेवाल्ले; सम्यम्दशन 
झ्ान-चारित्र-रूप मोक्तमाग में दोष दिखला कर भव्य-्जीय को 
मार्ग स च्युत करनेवाले; दूसरों के दान-लाम-भोग-उपभोग में 
विश्न करनेवाले ; मन्त्र आदि के द्वारा दूसरों की शक्ति को हरने- 
वाले ये जीव अन्तराय कम को बाँचते है । 

इस प्रकार श्रीदेषन्द्रसूरि ने इस कर्मंथिपाक-नामक कमेश्रन्थ 
की रचना की, जो कि चान्द्रकुल फे तपाचाये श्रीज्षमच्चन्द्रसुरि 
के शिष्य है । 





॥ इति कमविषाक-नासक पहला कर्मग्रंथ ॥ 


( १२५४ ) 
परिशेष्ठ । 


प्रक्तिभेद्‌ इलमें अकृति शब्द के दो अथ किये गये हैं। 
“--१) स्वभाव आर (२) समुदाय । >वेतास्बरीय कमेसाहित्य 
में ये दोनों अथे पाये ज्ञात हैं। यथा :-- ४ 
प्रक्तिस्तु खभाव: स्थाद्‌ ज्ञानावत्यादिकमंणास्‌ । 
यथा ज्ञानाच्छादनादि: स्थिति; कालविनि 
शचयः ॥ 
[ छोफप्रकाश ख १०--स्छो० १३७.] 
तथा 
ठिद्बंधदलस्सठिद पएसवंधे पएसगहणा छा। 
ताणयरसी अणुभागा तस्समुदाये पगदड्बंघा ॥१॥ 
[ प्रात [-- 
परन्तु द्गिम्बरीय साहित्य में प्रकाति शब्द का केक्‍्ल 
ध्वभ्षाप अर्थ डी उल्लिखित मिल्लता है। यथा :-- 
४ पग्रककृलि: खभाव: ” बृल्यादि । 
[ तत्त्वाथे झ० ८--सू० ३ सर्वाथसिद्धि ] 
& प्रकृति: खभाव इत्यनथान्तरम्‌ ” 
[तरवार्थ अ० ८--खू० दे राजचात्तिक ] 
“ पयडो सौलसहाबेा ” द्त्यादि । 
[ करमकाण्ड गा० २ ] 
इस में ज्ञानने योग्य बात यह डे कि स्वभायं-अथे-पत्त में 
तो अनुभागषन्ध का मतलब कुम़े की फ़ूल-ज्ञनक शक्ति की शुभा- 


( १२६ ) 


शुभता तथा तीब्रता-मन्दता से दी है, परन्तु समुदाय-अआअर्थ- 
पक्ष में यह बात नहीं। उस पत्त में अनुभागवन्ध से कम की फल- 
जनक शक्ति ओर उसकी शुभाशुभता तथा तीज्ता-मन्दता--- 
इतना अथे विवक्षित है। क्‍योंकि उस पत्त मे कमे का स्वभाव 
(शक्ति) अथे भी अनुभागबन्ध शब्द से ही लिया जाता धै। 


कम के सूल आठ तथा उत्तर १४८ भेदों का ओ कथन हे, 
सो माध्यमिक विवत्ता से; क्योंकि वस्तुतः कम के अलंख्यात 
प्रकार हुं! कारणभृत अध्यवसायों मे असंख्यात प्रकार का 
तरतमभाव डोने से तज्लन्य कर्मशक्तियों भी असंख्यात प्रकार 
की ड्वी होती है. परन्तु उन सब का वर्गीकरण, आठ या १४८ 
भागों में इसलिये किया दे कि जिससे सर्वे साधारण को सम- 
कने मे खुभीता हो, यही बात गोस्मटसार में भी कही है :-- 

“ त॑ पुण अट्टविरं वा अडदालसयं असंख- 
लेग॑ वा।ताणं पुण घादित्ति अघादित्ति य 


होंति सबणाओं ४? 
किमेंकायड--गा० ७] 
आठ कर्मेप्रकृतियों के कथन का जो क्रम है उसकी उपपात्ति 
पञ्चसभअ्रह की टीका में, कमेंविपाक की टीका में, शीज़यसोम- 
सूरि-कृत टबे में तथा श्री जीबविज़यजी-रृत बालावबोध में इस 
पकार दी हुई दे :-- 
उपयोग, यद्द जीव का ल्ञक्तण हे, इसके ज्ञान और दशेन दूं 
भेद हैं जिनमें ले ज्ञान प्रधान माना जाता हे। शान से कर्माविषयक 
शाख का या किसी अन्य शास्त्र का विचार किया जा सकता है। 
जब कोई भी ल्ब्धि प्राप्त द्ोतो हे तब जीव श्ञानोपयोग-युक्त ही 
होता हे। मोत्त की भाति भो शानोपयोग के समय में ही इझोतो 


( १२७ ) 


है। अतपव शान के आवरण-भूत कर्म, शानावरणश का कथन सथ 
से पच्चले किया गया है। दर्शन की प्रवृत्ति, मुक्त जीवों को छान 
के अनन्तर होती हे; इसीसे द्शनावरणीयकम का कथन पीछे 
किया है | शानावरण ओर दरानावरणा इन दोनों कर्मों के तीन 
उदय से दुख का तथा उनके विशिष्ट त्तयोपशम से खुख का 
अनुभव होता है; इसलिये वद्नीयकर्म का कथन, उरक्ती दो कर्मों 
के बाद किया गया है| वेदनीयकम के अनन्तर मोइनीयकम के 
कइन का आशय यह है कि खुख-दुःख वेदने के समय अवश्य ही 
राम-द्वेष का उदय हो आता दे | मोहनीय के श्यनन्तर आयु का 
पाठ इसलिये हे कि मोह-व्याकुल जब आरम्म आदि करके 
आयु का बन्ध करता ही है। जिसको शआरायु का उदय हुआ उस 
गति शझादे नामकम भी भोगन पड़ते ही दहँ-इसी बात को 
जनाने के लिये झयायु के पश्चात्‌ नामकमे का उल्लेख दे । गति 
आदि नामकर्म के उदयवाले जीव को उच्च या नीचगोत्र का 
विपाक भोगना पड़ता है इसीसे नाम के बाद गोजकर्म दे । उच्च- 
गोअवाले जोचों को दानानन्‍्तराय झ्यादि का तज्षयोपशम होता दे 
ओर नीचगोन्र-विपाकी जीवों को दानान्तराय आदि का उदय 
रहता हु--इसी आशय को जनाने के लिये गोत्र के पश्चात्‌ 
अच्तराय का निर्देश किया हे । 


गोम्मटसार में दी हुई उपपक्ति भी लगभग बसी डी डे, 
परन्तु उसमें जानने योग्य बात यह हें :-अन्तरायकर्म, घाति 
होने पर भी सबसे पोछे--अर्थात्‌ अधातिकर्म के पीछे कच्ने का 
आशय इतना ही है कि वह कमे घाति द्ोने पर भी अधघाति 
कर्मों की तरह जीव के शुण का सर्वेधा घरात नहीं करता तथा 
उसका उदय, नाम आदि अधातिकर्मों के निर्मेत्त से होता है। 
तथा वेदनीय अघाति होने पर भी उसका पाठ घातिकर्मों के 
बीच, इसालिये किया गया दै कि यह घातिकम की तरह मोह- 


( शरद ) 


भीय के बल्ल से जीब के गुण का घात करता है--देखों, क० गा- 
१७-१९ | 


अर्थावश्नह क नेश्वयिक और व्यावद्धारिक दो भेद शास्त्र में 
डल्िखित पाये जाते हँ--[ देखो तत्त्वाथे-टीकां पृ० ५७ )। 
जिनमें स नेश्वयिक झर्थावश्रह, उले समकना चाहिये जो ब्यंज- 
नावग्रह् के बाद, पर ईहा के पइले ड्ोता डे तथा जिसकी 
हिथति एक्र समय की बतलाई गई है । 

व्यावहारिक भ्रर्थावग्रद, अवाय ( अपाय ) की कहते है ; पर 
सब अवाय को नहीं किन्तु जो अवाय ईइा को उत्पन्न करता है 
उसीको । किसी वस्तु का अब्यक्त क्वान ( अर्थाबग्रह ) दवोने के 
बाद उसके विशेष धर्म का निश्चय करन के किये ईहा ( विदार- 
शा या सम्भावना ) होती है अनन्तर उस धरम का निशयय होता 
है वही ध्मवाय कहलाता है। पक धर्म का धययाय हा जान पृर 
फिर दूसरे धर्म के विषय में ईदा होती है और पीछे से उसका 
निश्चय भी दो जाता डे । इस प्रकार जो ज्ञो अवाय, ध्यन्य धर्म 
विषयक ईंहा को पेदा करता डे वद्द सब, व्यावद्धारिक अ्र्था- 
वश्नद में परिगणशित छै। केवल उस अवाय को अवश्नद्द नहीं 
कहते जिसके अनन्तर ईहा उत्पन्न न हो कर धारणा दी होती है । 

धअवाय को अर्थावश्रद्द कहने का सबब इतना द्वी हे कि 
यदापि दे वद किसी विशेष 'अर्म का निम्चयात्मक ज्ञान ही, 
तथापि उत्तरचर्ती अवाय की अपेत्ता पूर्ववर्ती अबाय, सामान्य 
विषयक दोता दे | इसलिये थद्द सामान्य विषयक-न्ञानत्वरूप से 
नैश्वयिक अर्थावश्रद्द के तुस्य है |झतएज छसे व्यावद्वारिक अर्धा- 
वच्नदद कहना झसंगत नहीं | 


क्न्ज नल 


ययापि जिस शब्द के अन्त में विभक्ति आई द्वो उसे था 
कितने साग में अर्थ की समाप्ति द्ोती हो उसे पद कहा दे, 


( १२९ ) 


तथापि पद-श्रत में पद्‌ का मतलब पेले पद से नई दै, किन्तु 
सांकेतिक पद से हे | आचाराद्न आदि आगमों का प्रमाण ऐसे 
दी पदों सेगिना जाता दे ( देखों, लोकप्रकाश, स० ३ खछो० ८२७)। 
कितने स्छोकों का यद्द सांकेतिक पद माना जाता डे इस बात का 
पता तादृश सम्प्रदाय नष्ट होने से नहीं चलता--ऐसा टीका मे 
पी घर (4 कप हे 

लिखा है पर कहीं यह लिखा मिलता दे कि प्रायः ५१, ०८,८६,८७० 
सछोकों का एक पद द्वोता है। 5 


किति 


पदश्षत में पद शब्द का सांकेतिक अथे दिगम्बर-सादित्य मे 
भी लिया गया डै। ध्याचाराह़ शआादि का प्रमाण ऐसे डी पद 
से उस में भी माना गया दे, परन्तु उस में विशषता यह देखी 
ज्ञाता हे कि श्रवताम्बर-साहित्य में पद के प्रमाण के सम्बन्ध में 
सब आचार्य, आमनाय का विच्छेद दिखाते हें, तब दिगस्वर- 
शास्त्र में पद का प्रमाण स्पष्ट लिखा पाया जाता है | गोम्मभटसार 
में १६३७ करो ड़, ८३ त्लाख, ७ हज़ार ्८प८ अक्षरों का पक पद 
माना है । बत्तीस अक्षरों का एक ज्छोक मानने पर उतने अक्षरों 
के ४१, ०८५, ८७, ६२१॥ स्छोक होतें दे; यथा:-- 


सोलससयचउतीसा काडी तियसी टिलक्खयं चेव। 
सत्तसहस्साइसया अट्टासीदो य पदटवरणा ॥ 


( ज्ञीवफाण्ड, गा०३३५ ) 


इस धमाण में ऊपर झिखे हुए उस प्रश्माण से बहुत फेर नहीं 
छै जो >वताम्बर-शाख्त्र में कई्ठा कहां पाया ज्ञाता है, इस से पद 
के प्रमाण के सम्बन्ध » >वताब्बर-दिगम्बर-लाहित्य की पक 
वाषयता ही सिद्ध होती है । 





मनःपयोयज्ञान के क्ेय (विषय) के सम्बन्ध में दों प्रकार का 
पे कटे पु बे _च (>प ९ 
उल्लेख पाया जञासा है। पहले में यह लिखा है कि मनःपयाशय. 


( १३० ) 


ज्ञानी, मनःपयोयज्लान से दूसरों के मनमे व्यवास्तथ पदार्थ की-- 
चिन्ट्यमान पदार्थ को जानता है, परन्तु दूसरा उल्लेख यह्द 
कच्ता दे कि मनः योयज्ञान से चिन्त्यमान वस्तु का ज्ञान 
नहीं दोता, किन्तु विचार करने के समय, मन की जा आकृतियों 
होती है उन्ही का शान होता है और चिन्त्यमान वस्तु का ज्ञान 
पीछे से अनुमान द्वारा होता है। पहला उल्लेख दिगम्बरीय 
साहित्य का हे--( देखो, सर्यार्थसिद्धि पृ०१२४, राजदारिंक 
पृ० ४८ झोर जीवकायड-गा० ४३७--४४७) ओर दूसरा उल्लेख 
उद्वताम्बरोय साहित्य का है--( द्खो, तत्त्वाथे झ्र० १ सु०२७ टीका, 
आवश्यक गा० ७८६ की टीका, बिशेपाधदइयक्रसाप्य पृ० ३०० 
गा० ८१३-८१४ ओर लोकप्रकाद स० हे स्छो० ८७४६ खे. ) । 


अवधिशान तथा मनःपयायज्ञान की उत्पत्ति के सम्यन्ध में 
गोम्मंटसार का जो मन्तव्य डे वह श्वतास्वर-साहित्य में कट्दा 
दखने मे नहीं आया | वह मन्तव्य इस्त प्रकार हैः - - 
अवधिक्षान की उत्पत्ति आत्मा के उन्हीं प्रदेशा स होती है 
ज्ञो कि शेखआदि-शुभ-चिह्नवात्ते झज्ले में वतेमान हंते हे, 
तथा मनःपर्थायकज्षान की उत्पत्ति आत्मा के उन प्रदर्शो से दोतदी 
है जिनका कि सम्बन्ध दृब्यमन के साथ हे-अथ्थांत्‌ द्वव्यमन का 
स्थान हृदय ही है इसलिय, हृदय-भाग मे स्थित आत्मा के 
प्रदेशों ही में मनःपषयोयज्ञान का क्षयोपशम हे; परन्तु शेश्त आदि 
शुभ चिह्ो का सम्सव सभी अज्जों में हो सकता डे इसकारण 
अवधिज्ञान के ज्षयोपशम की योग्यता, किसी खास अह् में व्ते- 
मान आत्मप्रंदशों ही मे नहीं मानी जा सकती; यथा:-- 
सव्वंगअंगसंभवचिण्हाट्प्पज्जद जहा ओही । 
मणपत्जवं व दव्यसणादों उप्पज्जटे णखियमा॥ 


( जीवकारड-गा० ४७१ ) 


( (११ ) 


दृष्यथमन के सम्बन्ध में भी जो कटपना दिगस्बर-सम्प्रदाय 
में हे बह श्वताम्बर-सम्प्रदाय में नहीं ; सो इस प्रकार हैः-- 

द्रव्यमन, हृदय में ही है उलका-आकार आठ पत्र वाले कमत्ल 
का सा है | वह मनोवगणा के स्फन्धों स बनता है उसके बनने में 
इतरंग कारण अज्लोपाइुनामकम का उद्य डै; यथाः-- 


हिदि हो दि हु दव्यमणं वियप्तियअट्टच्छदा रविंदं वा । 
अंगीवंगदयादीं मणवग्गणखंघदी शणियमा॥ 
( जीवकाण्ड-गा० ४४२ ) 





इस ग्रन्थ की १५वीं गाथा मे स्त्यानग्रद्धिनिद्रा का स्वरूप 
कहा गया है । उस मे जो यह कहा हे कि “ स्त्यानगछद्धिनिद्रा के 
समय, वारुदेव जितना बल प्रकट होता है, सो चद्धआषभनाराच- 
सहनन की अपत्ता स जानना | अन्य सेचइनन वालों को उस 
निद्रा के समय, वतमान युवका के वछ से आठ गुना बछ होता 
?_-यह अभिप्राय कम्मश्रन्थ-वात्ति आदि का डे | जीतकल्प-चबूक्ति 
में ता इतना आर भी विशप हैं के “ वह बनेद्रा, प्रथभसहनन के 
सियाय भ्न्य खसंहनन वालों को होती ही नहीं ओर ज्ञिस को 
होने का सम्भव हैं वह भी उस निद्रा के अभाव में अन्य मनुष्यों 
से तीन चार गुना अधिक बल रखता डे”--दखो, लोकप्रकाश 
स॒० १० डऋछा० १४० | 


मिश्यात्वमोहनीय के तीन पुंजा की समानता छाकछ ख 
शोधे हुये शुद्ध, अशुद्ध ओर धअर्धविशुद्ध कोदों के साथ, को गई 
दे | परन्तु मोम्मटलार में इन तीन पुंजो को समझने के त्तिये 
चक्की से पीले हुये छादों का दृष्टान्त दिया गया दै। उसमें चक्की 
से पीस हुये कोदों के भूसे के साथ अशुद्ध पुंज की, तडुले क 





( रेश ) 


साथ शुद्ध पुज की झोर कण के साथ अर्धाविशुद्ध पुज की 
बराबरी की गई हे | प्राथमिक उपशमसस्यकत्व-परिणाम (अन्थि- 
भेद-जन्य सम्यकक्‍त्थ) जिससे भोदनीय के दलिक शुद्ध द्वोते ढें 
उसे यकी-स्थानीय माना है+-( देखो, करमेंकाण्ड गा० २६ )। 





कषाय के ४ विभाग किये हैं, सो उसके रस की (शक्ति की) 
तीत्रता-मन्दता के आधार पर | सब से अधिक-रसबाले- कषाय 
को अननन्‍्तानुषन्धी, उससे कुछ कफम-स्लबाले कपाय को 
श्रप्रत्याख्यानावरण, उससे भी मन्द्रसवाले कपाय को प्रत्याख्याना- 
वरण ओर सब से मन्द्रसघाले कषाय को लेज्वलत कहते हैं। 

इस ग्रन्थ की गाथा १८ दीं में उक्त ७ कषायों का ज्ञो कात्न- 
मान कट्दा गया दे वह उन्नकी बासना का समझना खादिये। 
वासना, ध्यसर ( संस्कार ) को कइते ई । जीवन-पर्येन्‍त स्थिति- 
बाले अनन्तानुबन्धी का मलक्षब यद्द है कि वह कषाय इतना तीज 
दोता डे कि जिसका झसर जिन्दगी-तक घना रहता है। अप्र- 
त्याख्यानावरणकषाय का असर वर्ष-पर्यल्त माना गया है। इस- 
प्रकार अन्य कपायों की स्थिति क्रे प्रमाण को भी उनके असर 
की स्थिति का प्रमाण समसना चादिये। यद्यापि भोम्प्रट्सार में 
बतत्लाई हुई स्थिति, कर्मभ्रनन्‍्थ-बर्शित स्थिति स कुछ भिन्न हे 
तथापि उसमें ( कर्मकाण्ड-ग़ाथा ४६ में ) कषाय के स्थितिः 
काल को वासखनाकाल्ष स्पष्टरुप से कद्दा है। यद्द टीक भी जान 
पड़ता है | क्‍योंकि एक बार कषाय हुआ के पीछे उसका असर 
थोड़ा बहुत रइता ही दै। इसालनिये उस असर की स्थिति द्वी 
को कषाय की स्थिति के में कोई विरोध नहीं है । 

कर्मप्रन्य में ओर गोस्मटसार में कबायों को जिन जिन 
पदाथों की डउपमा दी है वे सब एक ही है । भेद केवल इतना 
हो है कि प्रत्या्यानावरण लोभ को गोम्मटसार में शरीर के 


( श१ढेदे ) 


मल की डपमा दी दै और कमभ्रन्थ में खूजन ( कझ्ाल ) की 
उपमा दी डे--( देखों, जोबकाण्ड, गाथा २८६ )। 


पृष्ठ ५७ में अपबत्ये ध्यायु का स्वरूप दिलाया हे इसके 
बणन में जिस मरण को * अकालमरण ! कद्दा है उसे गोस्मट- 
सार मे  कदलीघातमरण ' कहा दे । यह कद्लीघात शब्द्‌ 

अकालमृत्यु-अर्थ में अन्यत्न दृष्टिगोचर नहीं होता । 
[करमेकाण्ड, गाथा ५७]-- 


संहनन शब्द का अस्थिनिचय ( इड्डियों की रचना ) यदद 
शथे ज्ञों किया गया है सो कमेगश्रन्थ के मताजुसार । सिद्धान्त 
के मतानुसार संहनन का अथे शक्ति-विशेष है; यथाः-- 
“समुत्ते सत्तिविसेसों संघयणशमिहृट्टिनिचउ त्ति?? 
[प्राचीन तृतीय कमेग्रन्थ-टीका पृ० ९९] 





करमविषयक साहित्य की कुछ ऐसी सशाएँ नीचे दी जाती 
है कि जिनके अथे मे श्वेताम्बर-दिगस्वर-साहित्य में थोड़ा बहुत 
भेद दृष्टि-गोचर होता डे :--- 
पृवेतामग्बर । टिगमस्वर । 
प्रचलाप्रचलानिद्रा, वह दे... प्रचराग्नचत्ञा--इसका उदय 
जो मनृष्य को चल्लते-फिरते भी जिस आत्मा को होता डे उस 
आती है । के मुंह से छार टपकती डै 
तथा उसके हाथ-पॉँच-आएंदि 
संग कॉपते हैं । 
निद्रा, उस निद्रा को कहते... निद्रा- इसके ददय ले जीय 
हैं जिसमें सोता इुआ मजुष्य चलते चलते खड़ा रह जाता 
अनायाल उठाया जा सफे। है ओर गिर भी ज्ञाता डै-- 
( देखो, कमें० गा० २७ )। 


( १३७ ) 


खेताम्बर । 


प्रचल्ला, बह निद्रा है जो 
खड़े हुये या बैठे हुये प्राणी को 
भी झाती दे । 


गतिनामकर्म से मलनुष्य- 
नारक-आादि पर्याय की प्राप्ति 
मात्र होती दे । 


निर्माशनामकर्म का कार्य 
अक्नीपाड को अपने अपने 
स्थान में व्यवस्थित करना 


इतना ही माना गया है । 


आलनुपूर्वीनामकम, समश्राणि 
से गमन करते हुये जीव को 
खींच कर, उसे उसके विश्रणि- 
पतित उत्पत्ति-स्थान को पहुँ- 
चाता दे। 


दिगम्बर । 


प्रचढा--इसके उदय से 
प्राणी नेत्र को थोड़ा सूद कर 
सोता है, सोता छुआ भी 
थोड़ा शान करता रहता है 
ओर बारबार मन्द निद्रा लिया 
करता है--( कमें० गा० २५ ) | 


गतिनामकर्म, उस कमेप्र- 
छूति को कहा है जिसके उदय 
से आत्मा भवान्तर को जाता 
ह्े। 

निर्माणनामकर्म--इरूके स्था- 
न-निर्माण ओर प्रमाण-निर्माण 
ऐसे दो भद्‌ मान कर इनका 
कार्य अड़ोपाक्नों को यथास्थान 
व्यवास्थित करने के उपरान्त 
उनको प्रमाणोपेत बनाना भी 
माना गया है। 


आलुपूर्वीतामकर्म -- इसका 
प्रयोजन पूवे शरीर छोड़न के 
बाद ओर नया शरीर धारण 
करने के पहलि--अथोत्‌ अन्तरा- 
लगति भें जीब का आकार पूवे 
शरीर के समान बनाये रखना 
च्ठे। 


६ १३४ ) 


अ्वताम्बर । 


डप्धातनामकमे--मतभद्‌ से 
इसके दो कार्य हैं। पच्चला तो यह 
कि गले में फांसों लगा कर या 
कही ऊँचे से गिरकर अपने ही 
ख्राप आतन्म-इत्या की चष्टा छारा 
दुखी होना; दुसरा, पड़जीभ, 
रसोली, छठी उँगतली, बाहर 
निकले हुए दांत दि स॒ तक- 
लीफ पाना- ( श्रीयशोंविज्ञयजी- 
कूत, कम्मपयडी-व्याख्या पृ०५ )। 

शुसनामकर्म से नाभि के 
ऊपर के झवयव शुभ होते हे । 

अशुभनामकमं के उदय 
से नाभि के ऊपर के धबदव 
अश्यम होते है । 

स्थिस्तामकर्म के उदय रेत 
सिर, हड़ी, दांत आदि अवयवयों 
में स्थिरता आती है। 


अस्थिरनामकर्म--सिर, इड़ी 
दति आदि अवधवदों में अख्थि- 
श्ता उसी कम से आती हे। 


दिगम्बर । 


डपघातनामकमे-इसके उदय 
से आाणी, फाँसी आदि स 
अपनी हत्या कर लेता ओर 
दुःख पता है। _ 


शुभनाम-यह कम, रमणीय- 
ता का कारण है! 

' अश्युभनामकर्म, इसका उदय 
कुरुप का कारण हे । 


स्थिरनामकमे, इसके उदय 
से शरीर में तथा धातु-उपधातु 
में स्थिरभाव बना रहता है 
जिस से कि उपसगे-तपस्या- 
आदि-जन्य कष्ट सहन किया 
जा सकता है । 

अस्थिरनामकम, इस से 
स्थिर भाव छ्लैद्रा होता हे जिस 
ले थोड़ा भी कष्ट सहन किया 
नई जा सकता | 


( १३६ ) 


अताम्बर । 


जो कुछ कद्दा ज्ञाय उसे लोग 
प्रमाण समझ कर मान लते 
और सत्कार आदि करते हें, यदद 
आदेयनामकम का फल दें। 
अनादेयनामकर्म का काये, 
उस से उल्टा ही हे--अथोत्‌ 
हितकारी वचन को भी लोक 
प्रमाणरुष नहीं मानते ओर न 
खत्कार आदि ही करत है । 

दान-तप-शोर्य-आदि-जन्य 

यश से ज्ञो प्रशंसा द्वोती है 
उसका कारण यशः्कीतिंनाम- 
कमें है । अथवा पक दिशा में 
फेलनेवाली ख्याति को कीर्ति 
ओर सब दिशाओं में फेलने- 
वाली ख्याति को यश: कहते 
हैं। इसी तरह दान-पुराय-आदि 
से होनेवाली महत्ता को यशः 
कहते ई | कीर्ति ओर यशः का 
सस्पादन यशःकीतिंनामकर्म से 
होता है। 


दि्गरम्बर । 
आदेयनामकम, इस के उद्य 
से शरीर, प्रभा-युक्त बनता दे । 
इसके विपरीत अनादेयनाभ- 
कर्म से शरीर, प्रभा-द्वीन होता 
पु 
च्ठें। 


यशः्कीतिनामकमे, यह 
पुयय ओर गुण के कीतन का 
कारण दै। 





कुछ संश्ञाएँ पेसी भी द् जिन के स्वरूप में दोनों सम्प्रदायों 


०. 


शचेताम्वर । 
सादि, साचिसंदनन । 


मे किचित्‌ परिक्‍किन हो गया हे3-- 


दिगम्बर । 


स्त्रातिसिहनन । 


/ ( रशडे७ ) 


खताम्बर । दिगम्बर । 
क्रषभनाराच । घत्ननाराचसहनन । 
कील्िका । किल्नित । 


सेचाते । असेप्राप्तासपाटिका । 


नह 
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थायें 

पहिले कमेग्रन्थ की मूलगाथायें । 
*+--मेब्ण्डडक अत -कसमम्ू--+ 

सिरिवीरजियं बंदिय, कम्मविबागं समासओ दबुच्छं । 
कीरए जिएण देउष्ि, जेणतो भन्नण कम्म॥ १ ॥ 
पयइठिश्रसपएसा, ते चअउहा मोयगरुख दिट्वंता। 
मूत्तपगइटठज़्र-पगई अडवन्नसयभेय ॥ २॥ 
इह नाणदेसणावरण-देयमोहाउनामगोयाशि । 
विग्ध॑च पणनबदुभ-ट्रवीसचउतिसयदुपणबिह ॥ ३ ॥ 
मइसुयश्नोद्दीमणके-चलाणि नाणाणि तत्थ मइनायं | 
घेजणवग्गहचउहा, मणनयण विणिद्यचउका ॥# 8 ॥ 
झत्थुगगहइंदाया-यधारणा. करणमायसेदि छट्ठा । 
इय अट्ूर्वीसभयं, चडउदसद्या वीखदा व खुय ॥ ५ ॥ 
अक्खसरसन्नीसम्म, साइआ खलु सपज्जवसियं च | 
गमेये अंगपविट्ट, सत्त वि एए सपडिवक्खा ॥ ६ ॥ 
पज्जयभकखरपयसं-घाया पडिवत्ति तद्द य अजुओगो | 
पराइडपाहुडपाहुड-वत्थूपुवा य ससमासा ॥ ७ ॥ 
प्रणुगाभिवडढमाणय-पडिवाईयरविद्ा छटद्दा ओद्दी । 
रिउमइ विमत्त # मई मण-नाण केवलमिगविद्दाण ॥ ८ ॥ 
एलिं जे आवरण, पडुच्च चकखुस्स ते तयावरण। 
देसणचड पथ निदा, विक्षिसम॑ देखणावरणं ॥ ६ ॥ 
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( रैच५६ ) 
चकखूदिद्विभ्चक्खू-सेसिंदियओदिकेवलेडि च॑ । 
दंसणमिद्द सामन्ने, तस्सावरण तय चउदा ॥ १०॥ 
सुदहपडिदोहा निद्दा, निद्टाननिदा य दुक्‍खपडियोहा। 
पयला ठिभोवषिष्ट-स्स पयत्लषपयला उ चकमझो ॥ ११ ॥ 
दिणश्ितियत्यथकरणी, थीणदी अद्धचाकिअद्धवला | 
महुत्ित्तसनस्गधारा-लिहणं. ब दुह्मा उ वेयणियं ॥ १२॥ 
भोसन्न सुरमणुप, सायमसायं लु तिरियनरण्सु । 
मज्क वे मोहणीयं, दुबिद्द दंसगचरणमोहा ॥ १ै३॥ 
इंसणमोद तिविदं, सम्मे मीस तहेव मिच्छ॒त्त | 
खुद अद्धविसखुद्ध, अबिसुद्ध त॑ हवइ कमलो ॥ १४ ॥ 
ज़िअश्नजिअपुयणपावा-सवसंबरबंघमुक्खनिज्जरणा । 
जया सदृहइ तय, खम्मे खद्गाइबहुमेये ॥ १५॥ 
मभीसा न रागदोंसो, जिणधम्मे अंतमुड्ठु जहा अज्ने। 
नालियरदीवमणुणो, मिच्छे जिणधम्मविबरीय ॥ १६॥ 
सोत्तल कसाय नव नो-कसाय दुविद्ट चरित्तमोदणीय। 
उ्रणअप्पश्चक्खाणा, प्चक्लाणा य संजलणा ॥ १७ ॥ 


जाजीववरिसचउमा-सपकक्‍्खणगा नरयतिरियनरअप्तरा । 
सम्माणुसव्वविरई-ध्यहुखायचरित्तघायकरा ॥ १८,॥ 


जलरेणुपुढ विपच्चय-राईसरिसो चउव्यिदों कोड्डो । 
ति।णेसलयाकट्ठट्टिय-खेलत्थभोबमो.. माणो.. ॥ १९ ॥ 
मायावलेहिर 'घु-क्तिमिढसिंगधणवंसिसूललमा. । 
लोहो दलिदर्खकज़ण-कदमकिमिराग#लसामाणो. ॥ २० ॥ 


के ' सात्तयिों ? इत्यपि पाढ़ 





( १८७ ) 


जस्खुदया दोह जिए, हास रई अरइ सोग भय कुच्छा । 
खसनिमित्तमक्षद्दा था, त॑ इह दासाइमेहणियं ॥ २१ ॥ 
पुरिसित्यितदुभय पद, अ्विलासो अव्वसा इबइ सो उ । 
शीनरनपुवेउद्ओ, . फुंफुमतणनगरदाइसमो. ॥ २२॥ 
सुरनरतिरिनरयाऊ, हड्चिसरिस नामकम्म चित्तिसमं । 
बायालतिनवद॒धिट्ं, तिउत्तरसये व सत्तद्री ॥ २३ ॥ 
गइज़ाइतणुउपगा,  बंधणलेंघायणाणे संघयणा । 
संठाणवन्नगंधर-सफासअणुपुन्विविद्दमगई ॥ २४ ॥ 
पिडपयडित्ति चउदस, परधघाउस्सासश्ायवुज्जोय । 
अगुरुलहुतित्थनिमिणों-बधायमिय अद्ट॒फ्तेया ॥ २४ ॥ 
तसबायरपज्ञत्ते, परतेयथिरं छु च खुभग थ। 
खुसराश्जजस तस-दूसगे थावचरदसे तु इमे ॥ २६ ॥] 
थावरसुहुमझपजञ्ल, खाहारणपझीथरआअखुभदुभगाणि। 
दुससरणाइज्जाजस-मियनामे सेयरा वीर्स ॥ २७॥ 
तसचउथिरह॒क॑ प्रथि-रछ्क खुहुमतिगधाषरचउक । 
खुमगतिगाइबिभासा, # तदाइसखादे पयडीडि ॥ २८ ॥ 
वषण्साचड झगुरुतहुचड, तसाइदु-ति-चउर-छकमिशाह। 

इशञ शअन्नानि विभासा, तयाइसंलाई पयडीहि ॥ २६ ॥ 
गदयादेण उ कमसो, चउपणपणतिप्रणपंचछककं । 
पणदुगपणद्ुचडदुग, इय उ्तरभेयपणसडूी ॥ ३० ॥ 
अडबीखज़ुया तिनवह, सते था पनरवंधसे दिसय॑। 
वधणासंघायगहों,  तणस॒ सामण्णबण्यायऊ ॥ ३१ ॥ 
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€ ईऑध८ ) 
इय सक्तड़ी बेधो-दए थनय सम्ममीसया बेचे। 
वंघुदए सत्ताप, बीसदु्ीसट्ूटवण्णसये ॥ रे२ ॥ 


निरयतिरिनरसुरगई, इगवियतियचउपणिदिज्ञाइंओो । 
झोरात्नविउव्याहा-रगतेयकस्मण पण सखरीरा ॥ देश ॥ 


बाहूरु पिट्टि सिर उर, उयरंग उबंग अगली पमुदा । 
सेसा अंगोवेगा, पढमतणतिगस्खुवंगाणि ॥ रे७ ॥ 
उरलाइपुग्गलाणं, निबद्धबज्कतयाणा संबंध. । 
जज कुणएर जअउसम॑ त, # उरत्ताईंबंधणं नेयं ॥ ३५ ॥ 
ज॑ संघायइ उरला-हपुराले तणगण व दताडी। 
ते संघारय बंधण-मिव तणुनामेण पेचबिद्ं ॥ दे६ ॥ 
श्रोशलाधिउब्चाहा-रयाण. सगतेयकम्मजुताणं | 
नवबंधणाणि इयरदु-सहियारंण तिक्ष तेलि च॥ ३२७ ॥ 
संघयणमट्टिनिचओ, ते छुद्धा वज्जरिसिहनाराये । 
तह + रिसहे नाराये, नाराये अद्धनाराये॥ रेप ॥ 
कीलिय छिवटूं इच्च, रिसहो पट्टो य कीलिया बज्ध । 
उभओओे मकडबेधो,  नाराय॑ इमसमुरालंगे ॥ ३० ॥ 
समचउरंसे निग्गो-हसाइखुज्जाइ बामण हड। 
संठाणा वण्णा कियइ-नीललोदियहलिदर्सिया ॥ ४० ॥ 
सुहिदुरद्दी रसा पण, तित्तकडुकसा यंबिला महुरा। 
फासाईगुरुलहुमिउडखर-सीउगदसिशिद्ध रुक्खडुए ॥ ४१ ॥ 
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€ १८९ ) 
नीलकलिरणं दुग्गंध, तित्त कडुये गुरु लवर॑ रुकखे। 
साय ज अद्भुदनवर्ग, इक्कारसम झुसस खेले ॥ ४२ ॥ 
चहुह्गइव्वणुपुष्बी, गइपुब्बिदु्म तिगें नियाउज़ुय । 
पुष्वी उदझो वकें, खुच्त्यमसखदबसद्दविद्गगई ॥ ४३ ॥ 
परघाउदया पाणी, परोल बलिणं पि होइ दुद्धरिसो | 
ऊखसणलछिज्ञत्तोि, इहवबंद. ऊसासनामवसा ॥ ४४ ॥ 
रविबित्रे उ जियंगं, तावजयं आयवाड न उ जलणे । 
जमुसिणफासस्स तहिं, लोड्िियवन्नस्स उदउ तक्ति॥ ७४५॥ 
अणुसिणपयासरूवं, जियेगमुज्लोयण इडुस्लोया । 
जद्देवुत्तरविक्िय-जोइसखज्लोयमाइई_ बव्य ॥ ४६ ॥ 
आगे न गुरु न लघुयं जायइ जीवस्स अगुरुल्नहुदद्या । 
तित्थेण तिहुयणस्स वि, पुज्ो स उद्झो कवल्निणों ॥ ४७ ॥ 
अगोवंगनियमणं, निम्माण कुणाई सुत्तहारसमं। 
उचघाया उवडस्म३ सतणुवयवलंबिगाईहि ॥ ४८ ॥ 
बिविचउपर्णिदिय तसा, बायरपशो बायरा जिया धूलता ! 
नियनियप्स्ञात्तज़ुय)य पञ्ञत्ता कज्द्धिकरणेहि ॥ ४६ ॥ 
पसय तणू पक्ते-उद्येणं देतअड्टिमाइ थिरं। 
नाभुवारे सिराइ सुई, खुभगाओों सब्वजणइड्ो ॥ ५०॥ 
घुसरा महरखसदअणी, आइज्या सब्वत्नोयगिज्फवओ । 
जसआओ जसकित्तोओ, धावरद्सर चिवलज्धत्य ॥५१ ॥ 
गोय॑ दुष्डश्ननीयं, कुल्लाऊ इध सुघडसुभतल्ाईय । 
बिग्घे दाणे क्ामे, सोशुवभोगेसु घीरिण ये ॥ ४२ ॥ 


लिरिइरिग्रसम्र एय, जद्द पड़िकूलेणग तेश रायाई। 


( है£० ) 
न कुणदइ दाणाईये, पं विग्घेण जीवों बि॥ ४३॥ 


पडिणीयक्त्णनिन्‍्इव-उचवधायपश्मोसअंतराएण । 
इश्चासायणयाप, आवरणादुग जियो जयइ ॥ ५४ ॥ 


गुरुर्ात्तेस्रतिकरुणा-चयजोगकसायाबिजयदाणज्ुओ । 
दढघम्माई प्रज्ञइ, सायमसाय विवज्जयओ ॥ ४४ ॥ 


उमग्गदेसणामग्ग-ना सणादिवद्व्वदस्णीह । 

इदसणमोद जिणमुणि-चेइ्यसंघाइपडिणीओं ॥ ५६ ॥ 
दुविदापि चरणमोह, कसायहासाइविसर्याववसमणो । 
बंधद गिरयाड भष्टा-रंसपरिग्गहरओ रुदहा॥ ५७ ॥ 
तिरियाउ गरूहढहियश्मों, सढो ससल्लो तद्दा भणुस्साड । 
एयईई  तणुकसाओ, व्ाणरुई मज्किमगुणो य॥४८॥ 


अविरयमाइ झुराउं, बालतवोकामनिज्जरों जयइ | 
सरलो अग्रारविल्ो, खुदनाम अन्नद्ा अखुइ ॥ ५० ॥ 


सुणपेद्दी मयर्राइयो, अज्जयणज्ञावणारई निश्च। 
पकुणइ ज्िणाइमत्तो, उच्च नीय॑। इयरद्दधा डउ ॥६०॥ 


जिणपूयाविग्घकरो, िंसाइपरायणा जयइ विम्घं । 
इय कम्मविवागोयं, छिदियो देषिदसूरिह्ि ॥ ६१॥ 
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मेल्डा की पुस्तकें । 
“बउ्क्जिकन- 


( श्रोआात्मारामजो महाराज-रचित ) 


१ श्रोज़नतत्त्वादश चित्र-सहित 
२ श्रीतत्वानिणयप्रालाद 

३ अज्लानतिमिग्मास्कर 

४ रूम्यकत्वशब्योद्धार 

० चिकागो भ्रश्नोत्तर ( हिन्दी ) 
है श्रीजेनधर्मंविषयक प्रश्नोत्तर 
७ श्रीजैनमकृगरित्त दा 

८ जैनधर्म का स्वरूप 

६ पृजासभ्रहट 

१० श्रीआात्मानन्द जनगायनसंग्रह 


( मुनि श्रोवलुभविजयजो रचित ) 


११ श्रीआत्मबल्लभ जैनस्तवनावल्ली 
१२ जैनभाजु प्रथम भाग... 


४) 
३) 
३) 


है] 
॥) 


/5] 


( मनि श्रो जिनविजयजो सम्परदित ) 
१३ कृपारस कोश 4०2 4३ १) 
१७ विशप्तित्रिवेणि कक हर १) 
१५ शन्रंजयतीथोद्धार . ««- कक ॥#) 
१६ जनतत्त्वसार मन गो »)॥ 


( पंडित ब्रजलालजी अनुवादित | 


१७ नवतत्त्त «६६ टी |) 
१८ जीवविचार गल नव; %>) 
१९ बोतरागस्तोत्र मूल और अर्थ रे &) 
२० पहिल्ला कमेग्रन्थ.. «« ««. १) १/) 


( पैडित हंसराजजी-रचित ) 


२१ स्वामी दयानन्द ओर जेनधम न ॥) 
२२ नरमेधयज्ञमीमांसा २३६ | 
२३ जनास्तकऊत्वमीमांसरा 5 )॥ 


( श्रोमाणिक सुनि-रचित वा अनुवादित ) 


२४७ श्री उत्तराध्ययन सूत्रसार न #) 
२५ कव्पसत्र हिन्दी भाषान्तर 5५ १॥) 
२६ भद्गबाहु ओर कह्पसूञ #) 
२७ भकक्‍तामर और कल्याणमंदिर ध्र्थ-सद्दित #) 


२८ खुबोधरलशतकम्‌ 49% ४५ है 


९ 


२६ गम अथ-सहित 





३० हिन्दी दूसरा कम्मप्रन्थ ... 
३१ कुमारपालचरित्र 

३२ द्यानन्दकुतकंतिमिश्तर्राण 
पर सूत्तिमडन 

३४ जगत जननी 

३५ तत्त्वार्थेसत्नाणि 

हे८ नवप्रहशांतिस्ञोत्रम्‌ 

दे७ राधीभोजन अभक्षधिचार 
४8८ कलयुगियों की कुलदेवी 
३५ सदाचाररत्ता ४० 
४० चलतुदेश नियमावली 

४१ अजनासुन्दरीनाटक 

४२ भीमझश्ञान विंशिका 

४३ पं० बालगंगाधर तिलक का व्याख्यान 
४७ विमलविनोद 

४५ दिध्य जीवन 

४६ स्वर्गीय जीवन 

8४७ एआांलाए० 7ग४049॥' ... 
४८ गुरु घटाल का व्याख्यान (१) 
४६ परिशिष्टपवे 

७० इन्द्रियपराज़यदिगृदशन ..- 


#) 


॥#), ॥) 


॥#) 
॥) 
॥%) 
॥) 
)॥ 
१) 
॥#) 


७५१ पोषहविधि 2 २८ 


५२ गुरू घेटाल का व्याख्यान (२) 
५३ रलसार प्रथम भाग 
५७ जगदुस्पतक्ति विचार 
५४ ईश्वर का कतृत्व 

५६ ज़नास्तिकत्व विचार 
५७ प्रतिमा छत्तीली 

५८ धघम्मिलकुमारचरित्रि 
५६ तरहपेथी हितशिक्षा 
६० व्याख्यान द्याधमे 
६१ श्रावकाचार 

६२५ धर्मेशित्ता 

६३ न्यायशिक्ता 


६७ जनशिक्षा दिग्दशन. -«- बे 


६५ शिक्ताशतक रे 

६६ पुरुषाथे दिगदशन . *+ 

६७ शाणी खुलला 

६८ ज्ञानथापने की विधि. -.-- रस 


द६ स्तवनसग्रह बन 
७० ही ओर भी पर विचार ..- का 


७१ विश्वल्लीला 


७२ गोतम्रपृच्छा कक २०४ 
७३ जस्बूनाटक हा कं 


७छ देव पराक्षा 


)॥ 





७५ महृषिं गुणमाला | 
७६ व्याख्यान देहत्ली “)॥ 
७७ व्याख्यान छावियाना  --- - 25८ | 
७८ श्रीरिषभादि जिन स्तवनावली - )॥ 
७९, संबोधसत्तरि गा “) 
८० शअनमोत्न मोती हे व >)॥ 
८१ अलोक्य दीपिका हे ॥) 
८२ ज़िनकल्याणक सभ्रह -«- ४) 
८रे कमनीय कमलिनी 5) 
८४ जातीय शिक्षा ६८ >) 
८५ तिलक विलास डे 5 श्) 
८६ भजन विलछास कट ४०६ #)॥ 
इन के अतिरिक्त धुस्तकों के क्षिय बड़ा सूच्चिपत्र 
मंगाकर देखिये। 
तथा 
( लाला कन्नोमलजो एम, ए क्त, ) 

१ []6 5ाप्रपए 0 [भजेधा 35 0- 2-0 

२ भारतवंष के घुरेधर कवि ( हिन्दी ) )) 

३ पफ6 शान ० 2068 ०0 [7व7% ४८ (-4-) 

४ उपनिषद्‌ रद्वस्य हिन्दी-अग्रेजी -सम्मिलित #)॥ 

५ झग्नेज़ी राज्य के सुख ... ग ॥) 

६ 4॥6 4.00व फिलंडा8 8 है658828 ५ 0-4-0 


फ 


७ हर्बट स्पेस्सर की हेय मीमांसा हि 

८ हर्वट स्पेन्लर की अशेय मीमांसा.. ... ।' 

६ ॥१6 8090 "शाह ० 0-' 
१० व्याकरण बोध «  .« शा श्र 
११ साडित्य संगीत निरूपण रे #- 
१२ सामाजिक सुधार... श %) 
१३ जेनतस्व मीमांसा हर |] 
१४ सप्तमगी नय गे सर “)॥ 
१७ व्याकरण सार *े गत #). 
१६ गीता दशन 5 202 १॥) 

3 


नीचे लिखी पस्तकें कपरहो हैं। 


१-हिन्दी तीसरा कम्मग्रन्थ । ३-हिन्दी अ्थ सहित देवसिराइ 


२- , चोथा ,, प्रतिक्रमण । 


पता; - - 
श्रीआत्मानन्द जेनपुस्तक प्रचारक मंडल, 
रोशन मोहल्ला, आगरा। 


काल न० अप टउयत 


लेखक 


वीर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 





(्‌ 
गर्षक टफ़लेकाद ब्झा मरपण्ज्तवग्प 


खण्ड 


- 





क़रम संख्या 
लेने वाले के हस्ताक्षर वापसी का 
हे दिनाक 

















